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वस्व्य्‌ 


' बिचार-धारा गत वीत वर्षों में भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखे गए मेरे 


अधिकांश प्रकाशित लेखों का संग्रह मात्र है | लेखों को विषय के अनुसार पाँच 
भागों में विभक्त कर दिया गथा है । १६२१ से १६४१ तक की रचनाएँ होने 
के कारण लेखों की शेली ्रादि में पर्यात मेद मिलेगा | एकरूपता उपस्थित 
करने का प्रयत्न जान-बूझ कर नहीं किया गया | लेख रचना-क्रम के ्रनुसार 
वर्गीकृत नहीं हे यद्यपि संयोगवश प्रथम लेख मेरी प्रारंभिक कृति है | 


इम लेख-संग्र का प्रकाशन हिंदी की एक मान्य सावजनिक संस्था ने इस . 


कारण Bese कर दिया कि इसके “fect प्रचार” शोषक भाग में कुछ 
ऐसे विचार हैं जो इस संस्था के कण-घार? की दृष्टि में संस्था की नीति के 
अनुकूल नहीं ये | साहित्य भवन के सौजन्य से इस श्रापत्ति-जनक अंश सहित 
यह संग्रह दिदी पाठकों के सन्मुख उपस्थित है | 

मेरे प्रिय बिद्यार्थी भी उमाशंकर शुक्त ने पुस्तक के प्रुफ देखने का 
कष्ट उठाया इसके लिये में उनका आभारी हूँ। 


: हिन्दी विभाग, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग धीरेन्द्रवर्मा 
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। ग- हिंदी साहित्य 
*१--सूरसांगर और भागवत 
fig) साहित्य में वीररस 
३--ईहिंदी साहित्य. का कार्यक्षेत्र 
४--सूरदासजी के इष्टदेव श्रोनाथजी का इतिहास 
५५--क्या दो सौ वावन वार्ता गोकुलनाथ कृत है ! 
६--मध्यदेशीय संस्कृति ओर ददी साहित्य 
: ५४ घ--समाज तथा राजनीति 
१--अध्यापिका-बग 
२--स्वदेशी साम्यवाद 
३--क्या असहयोग उठा लेने का समय Al गया है ! 
४--हमारे प्रांत की कुछ समस्याएँ 
पू--सिंध अव हिंद कव! 
६--संस्कृत से इतनी fae क्यों ! 


ड--यप़ालोचना तथा मिश्रित: 


२—दिंदी साहित्य के इतिहास 
२--शीमंथिलीशरण गुप्त का नया महाकाव्य 
३--तीन वष 

॥४--डस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संचित विवरण 
५--उदू से संबंधित तीन हिंदी पुस्तके 


J- -६--भाषण 
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विचारधारा - 


. १-मध्यदेश का विकासं 


ध्यदेश शब्द वेद की संदविताओं में कहीं नहीं आया । ऋग्वेद संदिता 

में मध्यदेश नाम का न आना कोई आश्चर्य की वात नहीं है, 

क्योंकि वाद को जो भूमिभाग मध्यदेश कदलाया, कुछ विद्वानों के मत में, वहाँ 
पर ऋग्वेद काल में समुद्र वद्द रह्दाथा) | ऐतिहासिक मत के अनुसार 
ऋग्वेद काल में आर्यो का कर्मक्षेत्र पंजाव थार | वे सरस्वती नदी से पूर्व में 


अधिक नहीं बढ़े ये | ऋग्वेद में गंगा का नांम केवल एक स्थान पर राता 


हे । यजुर्वेद संहिता में 'काम्पील-वातिनी? अर्थात्‌ कांपिल की रहने वाली, यह 
शब्द एक मंत्र में सुभद्रा नामक किसी ot के लिये विशेषण की तरह प्रयुक्त 
हुआ है*। कुछ यूरोपियन विद्वान्‌ समझते हैं कि यहाँ कांपिल्य «नगर से 
अभिप्राय हे जो वाद को दक्षिण पंचालों की राजधानी हुझा*। कांपील नगर 
qsamna के निकट गंगा के किनारे वसा था | इसका तासय यह कि 
यजुर्वेद-काल में आर्य लोग कुछ और आगे बढ़ आये थे । अथववेद संहिता 
में अंग और मगध के लोगों का नाम आया हे अर्थात आये लोग उस 
समय तक प्रायः समस्त उत्तर भारत में फैल चुके थे । आरचय हे fe 


(१) ऋग्दवेद्क इण्डिया, माग १, अध्याय १-४--अविना श्च॑द्र दास । 
(२) हिस्ट्री थ्राब संस्कृत लिटरेचर, ए १४५-२० Ta मंकडानेल । 
(३) ऋग्वेद संहिता, १०, ७४, ४.1 
४) शुक्ल यज्ञुवद संहिता, २३, १८ । _ 
© वेदिक इंडेक्स, मांग १, एष्ठ १४९-मकडागेल गर कीष। 
(९) अपर्वेवेद संहिता, ५३२, १४1 
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मध्यदेश शब्द थ्व वेद संहिता में भी कहीं नहीं ग्राता | ऐतिहासिक दृष्टि 
* से सामवेद संहिता कुछ मूल्य नहीं रखती | इसका अधिकांश सोमया में 
गाने के लिये ऋग्वेद का संग्रह मात्र दै | 
मध्यदेश का द्योतक सवसे प्रथम वणन ऐतरेव ब्राह्मण में मिलता है! | 
इस वणुन से यह स्पष्ट ज्ञात होता दै कि ताप्य मध्यदेश से ही है यद्यपि 
“मध्यदेश? इन शब्दों का प्रयोग वहाँ.भी नहीं हुआ है । Ae वणन मध्यदेश 
नाम के शब्दाथ को और देश विदेश के लिये प्रयोग करने के कारण को भी 
स्पष्ट करता हे | 
ऐतरेय ब्राह्मण के अंतिम माग में कई प्रकार के राजाओं की ञ्रभिषेक- 
विधि दी हे । इसी संवन्ध में एंद्र महाभिषेक का महत्व वताते हुए एक कथा 


.दी गई है कि एक बार प्रजापति ने इन्द्र का ग्रमिषेक किया और उसके वाद - 


प्रत्येक दिशा कें स्वामी ने मी अपनी-अपनी ओर प्थक्‌-एृथक अभिषेक 
किया । लिखा है कि भ्रव भी इन दिशाश्रों के राजाथ्रों के अभिषेक इस 
पूर्व पद्धति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से होते हँ । पूर्व दिशा में प्राच्य 
लोगों के राजा ञ्रभिषित होने पर श्रग्र मी सम्राट्‌ कददलाते हैं। दक्षिण दिशा 
के सत्बत्‌ लोगों के राजा भोज कहलाते हैं। पश्चिम दिशा के नीच्य व 
अपाच्य लोगों के राजा स्वराट्‌ कहलाते हैं | उत्तर दिशा में हिमालय के परे 
उत्तर-कुरु और उत्तर-मद्र के जनपद विराट कहलाते हैँ। ओर “इस ध्रव 
आर प्रतिष्ठित मध्यम दिशा में जो ये कुरु-पंचालों और वश उशीनरो 
के राजा हे इनका अभिषेक राज्य के लिये होता हे ओर अभिपिक्त दोने 
पर ये राजा कहलाते हैं ।” 

इस वणन से निम्नलिखित वातं स्पष्ट होती हैं। प्रथम मध्यदेश नाम 


अपने शब्दार्थं 'बीच का देश” में सव से पहले प्रयुक्त हुआ होगा। बीच से: 


तासय श्राया से वसे मूमिभाग अर्थात्‌ श्रार्यावत्तं के वीच के देश से है। यह 


यावत्त मनुस्मृति के श्रार्यावत्तं से छोटा रदा दोगा | इसका प्रमाण भी सूत्र | 


= A ~ 
(१) Sata ब्राह्मण ३८, ३ । मंकढानेल के मतानुसार प्राह्ण ग्र'थो का समय लगमग बि० Te 
८५० ये वि Yo ५५० वक माना जा सकता है । 
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मध्यद्रेश का विकास g 


ग्रंथों में मिलता है | दूसरे, मध्यदेश संबंधवाची शब्द है, wa: ज्यो-ज्यों 


याँ के वासस्यान का विकास हुआ होगा त्यो-त्यों हो मध्यदेश से द्योतित | 


भूमिभाग की सीमाएँ भी वढ्ती गई होंगी | यह वात भी ग्रागे के प्रमाणों 
से प्रमाणित elit है | तीसरे, उस समय मध्यदेश में निम्नलिखित लोग गिने 
जाते थे--कुरु-पंचाल, वश और उशीनर। कुर-पंचाल तो प्रसिद्ध ही हैं | 
वश और उशीनर मैकडानेल के मतानुसार कुरु लोगों से उत्तर की ओर 
हिमालय की तराई में aad १२ | ग्रतः ऐतरेय ब्राह्मण के समय में पश्चिम 


(१) मनुस्मृति, २. २२ “पूव समुद्र से लेकर पश्चिम समृद्र तक और उन्हीं (wata हिमालय भौर 
या wat के बीच के देश को विद्वान्‌ लोग arated कहते हैँ ।" तथा बौधायन धर्मसूत्र, १, १, २ 
०; चसिष्ठ धमंसूत्र १ ८--“अदर्श वे में, क. 

अ x iu १ पनि ण पूव में, कालकवन_से.परिचम में, हिमालय सै दक्षिण में र 

इन्हीं qami में कुछ घोर मी मत दिये हैं जिनसे मालूम होता है कि मध्यदेश के समान ्ार्याव् 
का भी विकास gar । ऊपर दी हुई सौमाएँ तो मनुस्मृति के मध्यप्रदेश से , मिळतो हूँ। wit कहा है 
कि कृच के मत में गंगा थौर यथुना के वीच का देरा आर्यावतत है, कुव के मत में विंध्य के उत्तर का 
सारा देश--यह्द मनुइमृति के arata से मिलता है। कुच लोगों का मत है कि जहाँ कृष्ण मृग चूमता 
है बह भूमिमाग थार्यावत्त है । जो हो शार्यावच्त के तीन रूप तो स्पष्ट ही हैं। ` aes 

वसिष्ठ wiga में “्द्शोन' के स्थान पर एक दूसरा पाठ 'थादशंन' मी मिलता RI महामापय 
(सूत्र २, ४, १० के भाष्य पर ) श्यर्यावत्ते की परिचमी सीमा को “area लिखा है। बूलर का मत 
है ( सेक्रेड qaa श्राव दो ईस्ट, माग १४, पृष्ठ २) कि भादर्श सत्र से पुराना और युद्ध" पाठ है। 
आदर्श के थगुद्ध पाठक्रम से Mags शोर शदशंन हुप । बाद को अद्रांन अर्भ के वाचक विनशन 
शब्द का प्रयोग St गया जो मध्यदेरा को परिचमो सोमा मानी गई । | ु 

. अद्रान या बिनशान से तात्पय सरस्वती नदो के रेगिस्तान में नष्ट होने केस्थान से है। यह 
पटियाला रियासत के दक्षिण में पर्ता है.। आदे के संबंध में कई मत हूँ। कुछ उसे मारवाड की 
संगमरमर की पहाड़ी बताते हैं भौर उसका बिगड़ा हुआ रूप यरावली ( थादर्णावलि ) मानते हैं। 
कुच पंजाब के संघे नमक के पर्वत को WaT पर्वत बताते हूँ जो सिंधु और मेलम नदियों के बीच में. 
है। कुच थादर्श पर्वत को काँगड़े के निटक अनुमान करते हैं । ति 

कालकबन के संबंध में मौ कई मत हूँ। कुछ कनखल के निकट कालकवन बताते हूँ ( इं० ए० 
माग ३४ पृष्ठ १९९ ), कुछ प्रयाग के निकट से प्राचोन वन को, जिसका उल्लेख रामायण में garg 
( इं०एं० १५२१, पृष्ठ १२०, नोट २०) और कूच राजगृह के निकट के बन को (कंदे-बिसिसिट्यूदुस 

` शाप आरियन सिविजिजेशान इन इंडिया, पृष्ठ ३८० )1 
पारियात्र को प्रायः सब लोग विंध्य पर्वत का मालवा के निकटका माग बताते हँ यथपि कूच 


सिवालिक पर्वत को मी पारियात्र मानते हैं । र 
(२) वैदिक इंडेक्स, माग १ के थारम्म में दिया मानचित्र देखिए । इंडियन पटिक्येरी १९०५ 
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में प्रायः कुरुक्षेत्र से लेकर पूर्व में फरुखावांद . के निकट तक ओर उत्तर में 

ˆ हिमालय से लेकर दक्षिण में प्रायः चंबल नदी तक का? mataa मध्य में 
गिना जाता था अर्थात्‌ मध्य-देश कहलाता था | ; 

मध्यदेश के चारों ओर के शेप आर्यावर्त का मी स्पष्ट वर्णन ऐतरेय 

ब्राह्मण के इस उद्धृत अंश में दिया दी दै । यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 

सकता कि पूर्व के amal से तात्य अयोध्या सौर प्रतिष्ठानपुर के प्राचीन सूयं 

ओर चंद्रवंशी मद्दाराजाओं से हे या ऐतिहासिक काल के मगध के सम्नारों से | 


दक्षिण दिशा में मालवा .के भोज राजा तो निकट ऐतिहातिक समय में भी - 


प्रसिद्ध रहै हे । पश्चिम के नीच्य और श्रपाच्य लोगों के नाम वैदिक काल के 
वाद नहीं पाए जाते | हिमालय के परे उत्तर कुरु और उत्तर मद्र के जनपदों 
के नाम ऐतिहासिक काव्यों.में* केबल कथारूप में मिलते हँ । यहाँ यह वात 
ध्यान देने योग्य है कि जनपद शब्द केवल इन उचर के लोगों के लिये प्रयुक्त 
हुआ है ओर इनकी शासन-प्रणाली को बिराट अर्थात्‌ बिना राजा की कहा 
गया दै | हिमालय के उत्तर के देशों से निकट संबंध कदाचित्‌ वैदिक काल के 
वाद बिलकुल वंद हो गया, wa: वाद को ग्रार्यावर्च और मध्यदेश दोनों 
को उत्तरी सीमा हिमालय हो गई | यौगिक मध्यदेश शब्द धीरे-धीरे 
रुढि शब्द हो गया। लौकिक व्यवहार में भी शब्दों के श्रथों में ऐसा 
हेरफेर अक्सर पाया जाता है। एक वार THAT लड़का कहलाने पर वह 
सदा मँझला हौ कदलाता है, We कुछ समय के नंतर उसका छोटा या 
बड़ा भाई न भी रहे | 


पृष्ठ १०९ में कथासरित्सागर के भ्राधार पर उशीरगिरि.पर्यंत को कनखल के उत्तर में गंगोत्री के निकट 


माना है। लेखक ने तुमान किया है. कि राब्द-साहरय के घाधार पर उशीनर लोगो का संच 
भूमिभाग से हो सकता है। x का संबंध इस 


(१) पंचाळ को दक्षिण सोमा महाभारत में siaa नदो]मानी गई है । 


(२) महामारत और पुराणों में हिमालय के उत्तर के देशों से थाने जाने को कथाएँ प्रायः थाई ' 


हैं किन्तु ये कहाँ तक ऐतिहासिक मानी जा सकती है इसमें संदेह हैं। हिमालय के उत्तर में देवताओं- 

की भूमि है इस विचार से तो प्रकट होता है कि इन देशों से निकट संबंध घट गया था। बौदकाल में 

के हिमालय के उत्तर के देशों सै थाना जाना होने लागा था लेकिन थे भारत के भाग नहीं 
जाते थे। - 
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मध्यरेश का विकास x 


मध्यदेश का प्रथम स्पष्ट रौर प्रसिद्ध वणंन म&स्मृति में आया है। 
धर्मानुष्ठान के योग्य देशों का वणन करते हुए” सव से प्रथम गणना ब्रह्मावर्च - 
देश की की गई है | यह सरस्वती और पद्दती नदी के वीच का भूमिभाग है | 
दूसरे स्थान पर ब्रह्मपिंदेश 'वतलाया गया है। इसमें कुरुक्षेत्र, मत्स्य, 
Gata और शूरसेन गिनाए गए हैं | यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य है । एक 
तो ब्रह्मर्थिदेश में ब्रह्मावर्त आ जाता है अर्थात्‌ ब्रह्मावर्त ब्रहमर्षिदेश का 
सवसे अधिक पवित्र भाग है, अतः पश्चिम में इन दोनों की सीमा सरस्वती ही 
होगी, वाकी तीन शोर ब्रह्मरविदेश थ्रधिक्र फैला हुआ था । दूसरे, ऐतरेय 
ब्राह्मण के मध्यदेश ओर aged के ब्रह्मवि देश दोनों में कुरु-पंचान गिनाए 
गए हूँ | ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर के वश ओर उशीनर भी हैं। मनुस्मृति में 
उनका समावेश नहीं है, किंठु उनके स्थान पर दक्षिण के मत्स्य और शूरसेन 
देश हैं | ब्रह्मविंदेश के वाद मध्यदेश गिनाया गया है। इसकी सीमाएँ यों 
दी इँ-- हिमालय ओर विंध्य के मध्य में ओर विनशन से पूर्व और प्रयाग 
से पश्चिम में जो है वह मध्यदेश कहलाता SF |? 

ऐतरेय ब्राह्मण और मनुस्मृति के मध्यदेश में बहुत अंतर हो गया है। 
उत्तर को सीमा म अधिक अंतर नहीं हुआ हे--दोनों ग्रंथों में हिमालय ही 


(१) मनुस्मृति, २, १२-२४ । बुलर के मत के अनुसार मनुस्मृति का संकलन संवत्‌ २०५ के लगभग 
हुश्रा । परंतु मनुस्मृति मानवधर्मसुत्रों के श्राथार पर लिखी मानी गई है, अतः उसके मुएय थंशों को 
सूत्रकाल का ( जिसका ata मैकडानेल के मतानुसार बि० पू० ५५७ में हुआ था ) मानना थनुचित न 
, हाँगा। वसिष्ठ धर्मयृत्न १, ६, में आर्वावत्त के संबंध में एक मत दिया है कि वह विंध्य के उत्तर में है। 

* यह कदाचित्‌ मानवधमसूत्र का मत होगा क्योंकि मनुस्मृति में मी यह मिलता दै । मनुस्मति के देशों के 
वणन को प्राचीनता इसमे स्पष्ट होतो है wa: यहाँ मनुस्मृति के मध्यदेश के,वणन को विनय पिटक के 
वयान से पहले रक्ख़ा गया है । राइज डेविढज़ ( म० रा० Yo सो० १६०४ पृष्ठ ५१५) का मत है कि 
बौद्धधमे के केद्र मगच इत्यादि देशों को पृथक कर देने के लिये मनुम्मृति के लेखक ने मध्यदेश की 
सोमा प्रयाग तक रक्खी दै । ऊपर दिए हुए कारणों से मनुस्मृति के वर्णन को बौद्धधर्म के प्रचार से 
प्राचीन मानना उचित होगा । गत; मनुस्मृति के संबंध में राइज्ञ Ses का मान्य नहीं मालूम होता । ~ 

; (२) मनुस्मृति, २, २१ । संभव है कि मनु के इसी वाक्‍य “विनरान सै प्रयाग तक" के आधार पर 
ही प्रयाग में सरस्वती के श्वंतर्वान रूप में मिलने की कल्पना उठो-हो । तीन वैणियाँ तो बिना सरस्वती 


का संगम माने हो पूरी हो जाती हैं। 
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सीमा है, यद्यपि वश और उशीनर का नाम मनुस्मृति में नहीं मिलता । 
* ऐतरेय ब्राह्मण के वर्णन में दक्षिण के भोज लोग मध्यदेश के बाहर गिने गए 
हृ | यदि भोज लोगों का देश श्रवंति अर्थात्‌ मालवा मान लिया जाय तो यह 
मनुस्मृति के मध्यदेश में आ गया क्योंकि mata विंध्य पवत के उच्तर में है | 
पश्चिम ओर दक्षिण के कोने में शूरसेन ओर मत्स्य बढ़ गए | ब्रह्मर्षिदेश 
में गिने जाने के कारण ये मध्यदेश में स्त्रभावतः आ ही गए |. पव में 
मध्यदेश की सीमा फरुग्वावाद के निकट से हटकर प्रयाग पर आ गई | यदि 
प्रयाग से उत्तर और दक्षिण मं सीधी watt खींची जाय तो प्रायः संपण 
कोशलदेश आर वत्स ब चेदि के भूमिभाग भी मंध्यदेश की सीमा के अंदर 
शआ जाते हैं। अतः मनुस्मृति के वर्णन से स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल 
की अपेक्षा इस समय मध्यदेश का वहुत अधिक विकास हो गया था | ब्राह्मण 
ओर सूत्रकाल में जो आर्यावर्त था वह श्रव मध्यदेश हो गया था और आर्या- 
at तो अब समस्त उत्तर भारत--पृवः रुमुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक 
आर हिमालय तथा विंध्य के वीच का भूमिभाग--कहलाता था | 
मनुस्मृति काल में ग्रार्यावर्च और मध्यदेश दोनों की उत्तर और दक्षिण की 
सीमाएँ हिमालय ्रोर freq की प्वतश्षेणियां थीं। इसका तालय॑ यह है कि 
मध्यदेशं का शब्दाथ भुलाया जा चुका था | दिमालय के उचर के देश तो 
बहुत दिनों से श्ार्यावर्त में नहीं गिने जाते थे | विंध्य के दक्षिण में आयलोग 
उस समय तक भली प्रकार नहीं वस पाये होंगे | पंजाव का देश आर्यावत्त में 
फिर गिना जाने लगा था | पूव में समुद्र तक आयो का पर्ण प्रभुत्व हो गया 


था । भारतवष का वणन मनुस्मृति में नहीं है | वाद की स्मृतियो तथा अन्य > | 


संस्कृत ग्रंथों में भारतवष का स्थान प्रधान हो गया है। 
मध्यदेश की तीसरी श्रवस्था का वणन विनय पिटक) में मिलता है। 


मनुस्मृति के समान यहाँ भी मध्यदेश की सीमाएँ ठीक-ठीक दी गई E । यह 


(१) महावरू, ५, १३, १२॥ शनुवाद के लिये देखिए सेक्रेड बुक्स श्राय दी ईस्ट-_मैक्स मूलर, | 


freq १७ पृष्ठ ३८ । प्रोफ़ेसर थोल्ढेनवर्ग के मतानुसार 


( ज० Tro Yo dto 
का यह वणन विक्रम से ४४० वर्ष पूर्व का है ०सो० १९०६, पृष्ठ ५६ ) मध्यदेरा 
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प्रसंग इस प्रकार उठा है | वोद्धधमे में दीच्षा लेने के लिये यह नियम था कि 


दस भिक्तु उपस्थित होने चाहिए । किंतु देशों में, जहाँ वौद्वधर्मानुयायी - 


अधिक नहीं थे, दस fagat का सदा मिलना सुलभ न था, ्रतएव बौद्धधर्म के 
प्रचार में वाधा पड़ती थी | ऐसी दी कठिनता प्रसिद्ध वौद्धधमोपदेशक महा- 
काञ्चायन को दक्षिण॒-अवंति में पड़ी। मदकाञ्चयन ने इससंवंघ में बुद्ध भगवान 
से कहला भिजवाया | तव छुद्र भगवान्‌ ने नियम में इतना परिवतन कर दिया 
कि दस Agat का नियम केवल मध्यदेश के लिये हो, वाइर के देशों में 
केवल जार भिक्ुश्रों की उपस्थिति vata सममी. नावे | इसी स्थान पर बुद्ध 
भगवान्‌ ने मध्यदेश की सीमाएँ भी गिनाई हैं जो पिटक में इस प्रकार दी हैं | 
पश्चिम में ब्राह्मणों का थून प्रदेश, पूव में कजंगल नगर के आगे महासाला 
दक्षिण पर्व में सलिलवती नदी, दक्षिण में सेतकन्निक नगर और उत्तर में 
उसीरधज पर्वत । उत्तर और दक्षिण के ये स्थान आजकल कहाँ पड़ते हैं, 
इसका ठीक निर्णय wat नहीं हो सका दै । उत्तर में हिमालय के बाहर सीमा 
का जाना दुस्तर है" । दक्षिण में विंध्य ही सीमा मालूम होती है क्योंकि दक्षिण 
aik और उड़ीसा मध्यदेश के बाहर थे? | ब्राह्मणों का जिला थून ग्राज- 
कल का स्थानेश्‍वर अनुमान किया गया Ss | यह अनुमान ठीक ही मालूम 
' होता है क्योंकि यहाँ का निकटवत्ती देश अत्यंत प्राचीनकाल से मध्यदेश की 
पश्चिम को सीमा रहा है | पूर्व में कजंगल* भागलपुर से ७० att पूव में 


माना गया है | 


इससे यह स्पष्ट है कि मनुस्मृति के मध्यदेश को ध्यान में रखते हुए 


(१) जातक, ३, ११५, में दिया है किं भिक्ष लोग हिमालय से मध्यदेश में उतरने से ढरते यै 


क्योंकि यहाँ के लोग बहुत विद्वान्‌ थे । 
₹० ए० १६०४ पृष्ठ १०५, में उसौरधज को कनखल के उत्तर में उशीरगिरि पर्वत घनुमान: किया 


है। कथासरित्सागर के आधार पर उशोरगिरि गंगोत्री कै निकट था । 

(a) जातक १, ८० में दो व्यापरियो का वर्णन है जो Senet (उत्कल ब उड़ोशा) सै मञ्किम देस 
( मध्यदेश ) की श्रोर यात्रा कर रहे थे - 

(a) इं० Wo १९२१, पृष्ठ १२१, नोट २३ I 

(४) So रा० ५० सो०, १९०४, पृष्ठ ८३ I री 
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वौद्धकाल में मध्यदेश की पूर्वा सीमा बहुत आगे az गई थी। भारतीय 
-सभ्यता का केंद्र उस समय विहार की भूमि थी ओर उसका भी मध्यदेश में 
गिना जाना आश्चर्यजनक नहीं है। प्राचीन श्ार्य-सभ्यता के साय ही 
आर्यावत्त शब्द का लोप हो चुका था, अतः वौद्धकाल का मध्यदेश श्रार्या- 
वत्त का मध्यदेश न होकर भारत का मध्यदेश रहा होगा। एक प्रकार 
से यह श्रार्यावत्त का मध्यदेश भी कद्दा जा सकता है क्योंकि यथार्थ में आये 
सभ्यता freq पर्वत के दक्षिण में प्रायः कृष्णा नदी तक Ga चुकी थी, wa: 
उन भागों की शार्यावत्त में गिनती दोनी चाहिये थी । यद्यपि इस प्रकार का 
प्रयोग संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता है | गुजरात और महाराष्ट्र को 
अथवा कृष्णा नदी के दक्षिण भाग को भी ग्रनाय देश कौन कह सकता दै! 
उड़ीसा ओर छुचीसगढ़ की भी गिनती श्रार्यावत्त में होनी चाहिये | आंध्र 
और कर्नाटक तया द्रविड़ देशों पर भी आय-सम्यता का गहरा रंग चढ़ा 
हुआ है । वैसे तो दक्षिण में रामेश्‍वर ओर लंका तथा भारत के बाहर" भी 
चारों ओर देशों में भी श्राय लोग पहुँच गए ये और उन्होंने get पर अपनी 
सभ्यता की छाप लगा दी थी | 
मध्ययुग में मध्यदेश के श्रथं करने में मनुस्मृति के वर्णन का स्पष्ट 
प्रभाव देख पड़ता हे | कुछ लेखकों ने तो मनुस्मृति ये शब्द प्रायः ज्यों केत्यों 
उद्धत कर दिये X? | कुछ ने उनका सारांश दे दिया है। एक प्रकार से 
मध्यदेश के बिकास की अन्तिम अवस्था वौद्ध काल में वीत चुकी थी और 


५. ()ई० te १९२१, पृष्ठ ११० में मारत के बाहर के देशों में मारतोय लोगों के जा 
वणन हैं । 


Rara ऐंड घुधिज्म--सर चाल्स 
चौद्धधमे के प्रचार का विस्तृत वान है । 
लंका, बर्मा, स्याम, 
शोर जापान 1 

(२) fanle शेष, २, १८६॥ 
श्रमिथान चिंतामणि, ६५१ af रोक 1 
AART, २, १, 91 


ने का कुच 


इलियूट भाग ३। इस पुस्तक में मारत के बाहर के देशों में 
i निम्नलिखित देरों के संबंध में इस माग में लिखा गया हैं-- 
कचीज, चंपा, जावा व श्रन्य टापू, मध्यःएशिया, चीन, कोरिया, ware, तिब्बत 
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मध्यदेश का दिकास & 


अव उसके संकुचित होने के दिन श्रा रहे थे | देशों के पुराने नाम aa 
भुलाए जा रहे थे श्रौर उनका स्थान धीरे धीरे नये नाम ले रहे थे | पर्व से 
इट कर अब राजनीतिक शक्ति का केंद्र पश्चिम की ओर श्रा रहा था l 
पाटलिपुत्र का स्थान कन्नोज ने ले लिया था" | मध्यदेश की सीमा का पूर्व 
में कम हो जाने का एक यह भी कारण हो सकता दै | मार्कण्डेय पुराण? 
में विदेह व मगध को मध्यदेश में नहीं गिना है | इसके अनुसार कोशल Fic 
काशी के लोगों तक ही मध्यदेश माना गया है | यह घटने की पहली digt 
“हे । बृहत्संहिता में काशी और कोशल को भी मध्यदेश के वाहर कर 
दिया है | 
वराहमिहिर की aadar? ( संवत्‌ ६४४ ) का वर्णन अधिक प्रसिद्धः 
रौर पूणं है | ज्योतिष के सम्बन्ध में देशों पर ग्रहों के प्रभाव का वर्णन 
करने के लिये भारत के देशों का विस्तृत gait वृहत्संहिता के seer 
अध्याय में दिया है । इसके अनुसार भारतवर्ष के देश ( arataa में नहीं ). 
मध्य, प्राक्‌ इत्यादि भागों में विभक्त हैं। मध्यदेश को सूची में ये नाम 
प्रसिद्ध हं--कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन ak वत्स | कुछ और नाम भी 
दिए हैं किंतु वे स्पष्ट नहीं हँ | वस्स देश की राजधानी प्रसिद्ध नगरी कौशास्वी 
थी जो प्रयाग से ३० मील पश्चिम में बसी थी | अतः बृहत्संहिता के मध्यदेरा 
. की सीमा पूर्व में मनुस्मृति के समान लगभग प्रयाग तक ही पहुँचती है | 
यद्यपि बृहत्संहिता में साकेत नगरी को मध्यदेश में गिनः है fea काशी और 
कोशल के लोगों की गणना-स्पष्ट रूप से पूव के लोगों में की है। संस्कृत के. 
अन्य ग्रन्थों ४ में भी मध्यदेश का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है किंतु विशेष 
विस्तार न होने के कारण उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गमा है| 


(१) राजशेखर का वर्णन, देखो पत्रिका भाग २ पृष्ठ १०-११। 
(२) मार्कण्डेय पुराण, ४७, ३३। ` : 
* (३) वृहत्संहिता में थाए मृगोबसंबंधी west को सूची के तिमे देखिए, इं० To, १८९६. 
पृष्ठ १६६ । 
(४) महाभारत में wate ai पर मध्यदेश का नाम थाया है। महामारत युद्ध में थाप हण: 
मध्यदेश के राजाश्रों के संबंध में देखिए ज० To To To १९०८, पृष्ट ३२६ I र 
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qe विचार-धारा 


कुछ विदेशियों ने भी मध्यदेश की चर्चा अपने ग्रथों में की है। इस 

` संबंध में फाड्रियान ( संवत्‌ ४५७ ) का aya? उल्लेखनीय है | “यहाँ से 
९ अर्यात्‌ मताऊल या मथुरा से ) दक्षिण मध्यदेश कहलाता है| यहाँ शीत 
और उष्ण सम है | प्रजा प्रभूत और सुखी है। व्यवहार की लिखापड़ी और 
पंच पंचायत कुछ नदीं हे । लोग राजा को भूमि जोतते है और उपज का अंश 
देते El sal चाहे जाये, जहाँ चाहे WE] राजा न प्राणदंड देता है न 
शारीरिक दंड देता S| अपराधी की अवस्थानुसार उत्तम-साइस व मध्यम, 
-साइस का अ्रथ-दंड दिया जाया है | वार बार दस्युकमै करने पर दक्षिण 
करच्छेद किया जाता है | राजा के प्रतिहार और सहचर वेतनभोगी हैं। सारे 
देश में कोई ग्रधित्रासी न Shafter करता है, न मद्य पीता है, और न लह- 
सुन प्याज खाता है, सिवाय चांडाल के | दस्यु को ajeta कहते हँ । वे नगर 


के वाइर रहते हैं और नगर में जव पैठते हैं, तब सूचना के लिये लकड़ी वजाते 


चलते है कि लोग जान जायें और बचा कर चलें, कहदी उनसे छू न जायूँ। 

. जनपद में सूझर और मुर्गी नदी पालते, न जीवित पशु वेचते हैं, न कहीं 
सनागाए और मद्य की दूकाने हैं, क्रय-विकय में कोडियो का व्यवहार दै | 
केबल चांडाल मंछली मारते, मृगया करते और ale वेचते हें |? इसके आगे 
मव्यदेश में वौद्दधमे की श्रवस्या का वर्णन है। फाहियान ने यह नहीं दिया 
है कि उस समम पूर्व में कहाँ तक मध्यदेश माना जाता था | 


मध्यदेश का अंतिम उल्लेख अलबेरूनीर ( संवत्‌ १०८७ ) के भारत 


-वर्णन में मिता है | इसका भी यहां दे देना अनुचित न होगा | “भारत 
का मध्य कन्नोज के चारों ओर का देश है जो मध्यदेश कहलाता है। भूगोज्न 
के विचार से यह मध्य या वीच है क्योंकि यह समुद्र और पर्वों से बराबर 
दूरी पर, हे । गर्म और शीतप्रधान प्रांतों के भी यह मध्य में है और भारत की 


कथासरित्सागर, ३२, १०६ में मध्यदेश के एक 
में मध्यद्‌रा के ait के लिए मंदिर चनवाए जाने का कथन है। 


(१) फाहियान (देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला, dagal पर्ष. पृष्ठ ३ 
(२)यलबैरूनं। का भारत, पर्व १८ (ardi का घनुवा द्‌ माग १, पृष्ठ =) 
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राजा का वर्णन छाया है राजतरंगिणी, १०० 


सध्यदेश का विकास ११ 


पूर्वी और पश्चिमी सीमाद्यो के भी वीच में पड़ता है । इसके सिवाय यह देश 
राजनीतिक दृष्टि से भी केंद्र है क्योंकि प्राचीन काले में यह देश भारत के सब. 
से प्रसिद्ध वीर पुरुषों और राजाओं की वास-भूमि थी ।?? मध्यदेश की सीमाओं 
के सम्बन्ध में इस वर्णन से विशेष सहायता नहीं मिलती | i 
` इसके वाद प्रायः एक सहन वर्ष से झ्रार्यावत्त या भारत के हृदय मध्यदेश 
पर विदेशियों का आधिपत्य रहा हे | मुसलमान काल में मध्यदेश हिंदुस्तान 
कहलाने लगा | मध्यदेश का Ae नया अवतार भी ग्रपने पुराने कलेवर के 
समान हो विकास को प्रास हुआ | दिल्ली के चारों श्रोर के देश से आरंभ 
करके दिंदुस्तान नाम का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ता गया । मुसलमान काल के 
अंतिम दिनों में समस्त उत्तर भारत अर्थात्‌ प्राचीन काल का थ्रारयातरत्त fig- 
स्तान हो गया । श्रब हिंदुस्तान के अथ भारतवष' हो गये हैं| ब्रिटिश 
शासन में मध्यदेश ने तीसरी वार मध्यप्रांत के रूप में जन्म ग्रहण किया है । 
नयी स्थिति के अनुसार यह ठीक ही है | 
विदेशियों के आधिपत्य के कारण मध्यदेश शब्द को यद्यपि मध्यदेश 
वालों ने बिलकुल भुला दिया किंतु उसका पुराना रूप पूर्णतया लुप्त नहीं हो 
गया है | Rataa ने उसको भी शरण दी है | काठमांडू के वाजार में यदि 
कोई डिढुस्तानी निकलता हो तो नेपाली लोग az भी कहते हे कि 'मेदेशिया? 
जा रहा है अर्थात्‌ मध्यदेशीय या मध्यदेश का रहने वाला जा रहा है । 
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२-हिंदी की बोलियाँ तथा प्राचीन जनपद 


fe प्रदेश में निम्नलिखित मुख्य वोलियाँ २ वोली जाती हैं--खड़ी 
वोली, वाँगरू, ब्रजभाषा, FAS, वुंदेली, वधी वघेली, छत्तीसगढ़ी; 
भोजपुरी, मैथिली, मगही; मालवी, जयपुरी मारबाड़ी और मेवाती । ध्यान देने 
से एक अत्यंत आश्चयजनक वात दिखलाई पड़ती है । इन वोलियों के ये 
वतमान विभाग यहाँ एक प्राचीन जनपदो 3 के विभागों से बहुत मिलते हैं। 


, (१) हिंदी प्रदेश से तात्पय यहाँ मध्यदेश vaar भागलपुर तक को गंगा को घाटी से है ग्रतः 
उत्तर मारत के निम्मलिखित प्रात हिंदी प्रदेश में सम्मिलित हैँ--दिल्ली, पूर्वी पंजाब, संयुक्त प्रांत, विहार 
हिंदुक्षानी म्य प्रांत श्रथवा महाकोशल, मध्य भारत और राजस्थान। पश्चिमो तथा पूर्वी हिन्दो 
के भतिरिक्त, राजस्थानी, विहारी तथा मध्य पहाड़ी हिन्दी को प्रधान उपमापापँ मानी जा सकती हैं । 

(२) हिन्दी को बोलियां तथा उपभाषाओं के पुणं विवेचन के लिये देखिए :-- 
लिंग्विस्टिक सर्वे श्राय इंडिया, संपादक सर जो० ए०प्रियदेन | 
पुस्तक ५, भाग र, बिहारी, उड्या । 
n 4. पूर्वी feat I 
श~ ५ S भाग १, पश्चिमी हिंदी पंजाबी 1 
» %, भाग २, राजस्थानी, गुचराती । 
ग्रियसन साहब ने हिन्दी को दो मूल भाषाओं में विभक्त किया है। एक को परिचमो हिन्दी 
और दुसरो को पूर्वी हिन्दी नाम दिया है। पश्चिमी हिन्दी में पाँच बोलियाँ मानी हँ-हिन्दुस्तानी 
या खड़ी चोली, वाँगरू, प्रज, कत्नौजो शर बुदेली । पूर्वी हिन्दी में wat, बदेली शौर चत्तोसगढी ये 
तीन बौलियाँ गिनी हैं। बिहारी भाषा हिन्दी से भिन्न मानी है थौर उसमें भोजपुरी, मैथिली शौ 
मगही को सम्मिलित किया है । राजरथानी भो एक भिन्न भाषा बतलाई है और उसमें मालवी, 
जयपुरो मारयाड़ी श्रौर मेवाती इन तीन चोलियों को गिना है। 
fraia साहब का कहना है कि बिहारी, पूर्वा हिन्दी और परिचमो हिन्दी का जन्म फ्रम से 
मागधी aiani और यूरसेनी प्राकृतों से gm है। न्य विद्वान मी ऐसा ही मानते हूँ। मेरी राय 
में इन प्राकृतो के वतमान रूप मगही, वधी थोर त्रज की योलियाँ हैं न कि बिहारी, पूवी हिन्दी - 

तथा परिचमौ हिन्दी भापाएँ । इस संबंध में विस्तृत विवेचन किसी धन्य लेख में किया जायगा। . 

इस लेख में चोलियों की गणनाएँ तथा उनके AANA बाले प्रदेशों को सीमाप ग्रियसेन साहू 

की इस विस्तृत सव के अधार पर ही मानी गई हैं। व 

(३) प्राचीन जनपद के नान वैदिक साहित्य में बहुत स्थानों पर आए हँ । जनपदों का प्रथम 
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अस्येक बोली एक प्राचीन जनपद को प्रतिनिधि मालूम पड़ती है | प्रत्येक बोली 
के विभाग को लेकर यह दिखलाने का यक्ष किया जायगा कि वह किस प्राचीन 
जनपद से साम्य रखता है | खड़ी बोली) संयुक्त प्रांत के मुरादाबाद, बिजनौर , 
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर ओर मेरठ इन पाँच जिलों, रामपुर रियासत और 
पंजांतर फे ग्रंवाला जिले में बोली जाती है | यइ भूमिभाग प्राचीन समय में 
कुरु जनपद था | यह वात कुतूइलजनऊ है कि इस वोली का शुद्ध रूप अब 
भी उसी स्थान के निकट मिलता है जिस स्थान पर कुरुदेश की प्रसिद्ध राज- 
धानी हस्तिनापुर थी | खड़ी वोली हरिद्वार से प्रायः सौ मील नीचे तक गंगा के 
किनारे की जनता की वोली कही जा सकती है | 

aine वोली खड़ी बोली का कुछ विगड़ा हुआ रूप दै । इसमें राजस्थानी 
att पंजावी का प्रभाव अधिक दिखलाई पड़ता है | यह बोली पंजाव प्रांत 


पूर्ण वर्णन महाभारत में मित्रता है । महाभारत के घनुसार उस समय हिन्दी प्रदेश में निम्नलिखित 
मृज्य जनपद धे--कुरु, पंचाल, शूरसेन, मत्स्य, कीसल, कायो, विदेह, मगध. थंग वत्स, दक्षिण कोसल 
चदि'थौर शवन्ति। इन जनपदों की सीमाओं का ठौक-ठीक पणन बहुत कम मितवा है । किंतु 
इनकी राजघानिथों से इनके ata का बहुत कुच ste aqaa किया जा सकता है। इन पदों के 
alga वणंन के लिये देखिये- ६ 
महामारत मीमांसा (लेखक सी० dto वैध) पृष्ठ ३९१-३९४ तथा जर्नेल श्राव दि Vga एशिया- 
टिक सोसायटी, १९०८, पृष्ठ ३३२। युद्ध भगवान्‌ के समय तक जनपदों कै ये नाम मौजूद थे 
परिशिष्ट१, कोष्ठक'ख' में ये नाम दिए गए हैं 1 5 
(1) खड़ी चोली आजकल समस्त मध्यदेश में और उनक्रे निकटवर्ती धन्य प्रान्तों में भी सुगमता 
से सममी जाती है.। संपूर्ण उदू साहित्य ate नवीन feat साहित्य को मांपा इसी बोली के व्याकरण 
के आधार पर दली है । इस बोली की प्रधानता का कारण इसका दिल्ली के निकट बोलो जाना प्रतीत 
होता है। paaa शासकों ने दिल्ली को श्रपनी राजधानी बनाया भा । Taal को बोली स्वभावतः 
. उनके राज्य को राजमापा हो गई । साहित्य के क्षेत्र में भी इसे मुसलमान कवियों ने ही पहले पहल 
अपनाया था। उस समय हिंदू कवि प्रायः प्रजमापा में कविता लिखते थे। प्राजकल तो मध्यदैरा की 
खोलियो में खड़ीबोली ही सर्वप्रधान है । हिंदी ्ौर उर्दू' खड़ी बोली ही के साहित्यिक रूप हैं। उदू 
खंड़ी योली का वह Soe जिसका प्रयोग प्रधानतया मध्यदेश के मुसलमान साहित्य में करते हैं । इसमें 
- स्वभावतः फारसो तथा रवी शब्दों का;मिभण afer हो गया है और यह श्ररबी लिपि में लिखी 
- जाती है। आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का वह रूप है जिसका प्रयोग प्रायः मध्यदेश के हिंदू आजकल _ 
साहित्य में करते हैं इसमें स्वभावतः सस्कृत तथा प्राकृत शब्दा का GET रहता है घौर यह परंपरा 
गत देवनागरी लिपि में लिखी जातो है । मध्यदेश के नागरिक बोलचाल में प्रायः खड़ी बोलो का ही 
प्रयोग करते हूँ चाहे उनकी निज को बोली मिच हो। 
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, के कर्नाल, रोहतक और हिसार के जिलों, wiz रियासत और दिल्ली प्रांत 
“मै बोली जाती है | यद कुरुदेश का वह भूमिभाग है जो कोरवों ने पांडवों 
को दिया या | यह कुरुवन, कुरुजांगल या कुरुक्षेत्र कहलाता था | मनुस्मृति 
का ब्रह्मवत्त * देश यहाँ ही था | 

पांडवों की राजधानी इंद्रमस्थ, बर्धन वंश की राजधानी स्थानेश्वर, तथा 
विशाल मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली इसी प्रदेश में पड़ती है। 
वर्तमान अंग्रेज शासकों के भारत साम्राज्य की प्रधान नगरी नई दिल्ली भी 
यहाँ ही वस रद्दी हे । पश्चिम से आने वाले श्राक्रमणकारियो को हिंदी प्रदेश 
का प्रथम जनपद यही मिलता था, Aa: मध्यदेश के भाग्य का aga वार 

निर्णय करने वाला प्रसिद्ध पानीपत का युद्धक्षेत्र भी इसी प्रदेश में है। 
बाँगरू सरस्वती और यमुना के वीच में वसे हुए लोगों की बोली कही 


जा सकती है । उत्तर के कुछ माग को छोड़कर शेष स्थानों पर बाँगरू और : 


खड़ी वोली के प्रदेशों की यमुना की नीली धारा अलग करती है | वास्तव में 
बाँगरू प्रदेश कुर-जनपद का et अंश है और वाँगरू बोली भी खड़ी वोली 
का ही रूपांतर मात्र है | 

Sail वोली पीलीभीत, शाइजद्दाँपुर, दरदोई, फरुखावाद, इटावा और 
कानपुर के जिलों में वोली जाती है | यह मूमिभाग प्राचीनकाल में पंचाल 
जनपद के नाम से प्रसिद्ध था । ब्रज और ग्रवधी के बीच में पड़ जाने से 
कन्नौजी वोली का ज्षेत्रफ्त कुछ संकुचित दो गया है | पंचाल देश का 
प्राचीन रूप समभने के लिये इन दोनों बोलियों से कुछ जिले लेने पड़े गे। 
इस बोली का केंद्र कन्नौज नगरी है जिससे इस वोली का नाम पड़ा है | 


darii के राजा द्रुपद की राजधानी कांपिल्य कन्नौज से कुछ ही दूर पश्चिम . 


की ओर गंगा के दक्षिण किनारे पर वसी थी | 
प्राचीन पंचाल देश की तरह wa भी गंगा इस प्रदेश को दो भागों में 


(१) मनुस्मृति, २. १०1 “सरस्वती थौर erat इन दो देवनदियों के जो मध्य में हैं। उस | 


Rami के रचे देश; को ब्रह्मावत कहते हैं ।" सरस्वती थी यमुना के बीच को एक चोटी नदी 
को इपद्रती मानते हैं इसका वर्तमान नाम घच्चर है। प 
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विभक्त करती है | प्राचीन काल में गंगा के उत्तर का भाग उत्तर पंचाल श्रौर | 
दक्षिण का भाग दक्षिण पंचाल कहलाटा था । उत्तर पंचाल के बहुत से भाग 
म कुछ काल से ब्रज की वोली का प्रभाव हो गया है। उत्तर पंचाल की 
राजधानी ARYA, जो वौद्धकाल तक प्रसिद्ध रही थी, वरेली जिले में tzat 
है । यहाँ श्राज कल ब्रज का एक रूप बोला जाता है | 
गंगा के पार पूर्व में बदायु और वरेली के जिलों में ama के घुस 
पड़ने के कारण कुछ विशेष कारण हैं | ग्रहिक्षेत्र के नष्ट हो जाने पर इस प्रदेश 
की कोई प्रसिद्ध राजधानी नदीं रही, जो यहाँ का केंद्र हो सकती। ऐसे 
केंद्रों से वोली तथा अन्य प्रादेशिक विशेषताओं के सुरक्षित रहने में विशेष 
सहायता मिलती है | इसके श्रतिरिक्त ब्रज का वैष्णव साहित्य, जो प्रायः 
"गीतों के रूप में था धीरे-धीरे इस ओर फैला और जनता भी तीर्थाटन के लिये 
ब्रज मं वहुत श्राती जाती रद्दी | इन बातों का प्रभाव भी बोली पर बहुत पड़ा | 
मध्य काल मे साहित्य की उन्नति के कारण ब्रज की बोली ब्रजमाषा नाम 
से प्रसिद्ध हो गई | इसका शुद्ध रूप थलीगढ, मथुरा और रागरे के जिलों 
तथा धोलपुर रियासत में मिलता है | यह भूमि-भाग प्राचीन काल में शूरसेन 
जनपद था । ब्रज का मिश्रित रूप उत्तर में बुलंदशहर, वदायू और बरेली 
पूर्व में एटा और मैनपुरी के जिलों में, और पश्चिम तथा दक्षिण में पंजाब फे 
गुड़गाँव जिले, अलवर, भरतपुर, जयपुर रियासत के पूव भाग, करौली, और 
ग्वालियर के कुछ भाग में बोला जाता दै । 
जेसा ऊपर संकेत क्रिया जा चुका है ब्रज को बोली के इस वितीण प्रभाव 
के मुख्य कारण कृष्णभक्ति और वैष्णव साहित्य प्रतीत होते. हे | सैकड़ों वर्षों 
से चारों We के लोग कृष्णलीला की इसी भूमि के दशंनों को आते रहे हैं | 
सैकड़ों कवियों ने कृष्णलीला को यहाँ दी की बोली में गाया है। za: 
ब्रज की वोली का दूर तक प्रभाव फैलना स्वाभाविक है। खड़ी वोली के 
` साहित्य में प्रयोग होने के पूव कई सौ वर्ष तक साहित्य की भाषा ब्रज की ही 


- वोली रही है। 
प्राकृत काल में भी यहाँ की वोली "शौरसेनी! बहुत उन्नत अवस्था में 
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“थी । प्राकृते गद्य में इसका विशेष प्रयोग होता था | संभव है ब्रजमापा के 
" एविकास मे इस वात का भी कुछ प्रभाव रहा हो । 
मध्यदेश के समत्त प्राचीन जनपदों मं कोसल अपने व्यक्तित्व को प्रथक्‌ 
RGA में सबसे अधिक सफल रहा | मुठलमानों के शासन काल में जव पुराने 
स्वाभाविक विभाग एक प्रकार से पूर्ण रूप से नष्टःभ्रष्ट हो गए थे तव भी 
अवघ ने नवाबो के शासन में श्रपने अस्तित्व को एक वार फिर प्रकर किया 
था | वतमान समय में भी अवध के जिले ग्रलग ही से हँ | तालुकेदारी प्रथा 
के कारण अवध आगरा प्रदेश के साथ मेल नहीं खाता | 
आजकल AIA बोली हरदोई जिले को छोड़कर लखनऊ की कमिश्नरी 
तथा फैजाबाद की संपूर्ण कमिश्नरी में वोली जाती है। प्राचीन काल में यह 
ही कोसल जनपद कहलाता था, किंतु ग्राजकल का अवध प्राचीन कोसल से 
पूर्णतया नहीं मिलता है। दोनों का च्चेत्रफज्ञ प्रायः बरावर होते हुए भी वतमान 
अवध कुछ पश्चिम और दक्षिण की ओर हट आया है और उसने प्राचीन 
'पंचाल और वत्स के जनपदों की कुछ भूमि पर अधिकार कर लिया है। 
इलादावाद ग्रौर फतेहपुर के जिलों में, जो गंगा के दक्षिण में है, आजकल 
अवधी का el एक रूप वोला जाता है । पत्र की ओर से इसने अपना आधि- 
पत्य बहुत कुछ इटा लिया है। एक aay कोसल की पीं सीमा" विदेह 
जनपद से मिली हुई थी | at तो इन दोनों के बीच में काशी को बोली 
भोजपुरी का वित्तीण प्रदेश ग्रा गया हे | कोसल सरयू के किनारे* वसा था 
अवध को गोमती के किनारे बसा कहना चाहिए । कोसल की प्राचीन : 
राजधानी अयोध्या ग्राज-कल अवध की पूर्वी सीमा के निकट पड़ती है | 
अवधो प्रदेश के पश्चिम की ओर हट आने के कई कारण थे | मुख्य 
कारण अयोध्या के बाद श्रवघ को राजधानी का श्रावस्ती हो जाना था 


(१) देखिए रातपय श्राह्मण, १ ४, १, १०। “AT भो यह (सदानीरा नदो) कोराल और fata 
को मर्यादा हूँ” सदानोयो विद्वानों के मत में गंडक नदो है। 


(२)देखिए रामायण, १, ५, ५, “सरयू के तीर पर कोशल नाम का ATT था.जो धनधान्य से " 
qm, सुखो wie विशाल था।” 
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जो कोसल के पश्चिमोत्तरी कोने में थी | संपुण वौद्धकाल में श्रावस्ती कोसल 
की राजधानी tat श्रतः इस नगरी का यहाँ की जनता पर श्रधिक प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक था । मुसलमान काल में अवध की राजधानी लखनऊ 
(रही । यह भी कोसल के पश्चिमी भाग में पड़ती है । प्राचीन काल में पंचाल 
ओर कोसल के वीच में नैमिषारण्य का विस्तृत वन था | दक्षिण में गंगा तक 
कोसल की सीमा थी | उसके वाद प्रयाग वन था | वाद को जव ये वन कटे 
तो कोसलवाशियों ने इन पर धीरे-धीरे अधिकार कर लिया होगा | 
वेष्णवकाल मं जिस समय ब्रज में कृष्ण-भक्ति का प्रचार हुआ उसी 
समय विष्णु के दूसरे मुख्य अवतार राम की भक्ति का केंद्र श्रवध हो गया | 
यदी कारण है कि हिदी प्रवेश की मध्य कालीन वोलियों में ब्रज के बाद 
अवधी का स्थान है । हिंदी को ओर भी वोली साहित्य की दृष्टि से इन 
तक नहीं पहुँच सकी | प्राइतकाल में श्रवथी श्रद्धमागधी के नाम से अलग 
रह चुकी है । शौरसेनी, मागधी तथा महाराष्ट्री के वीच में होने के कारण 
प्राकृत साहित्य म अद्धमागधी का स्थान Har नदीं el सका | 
काशी अत्यंत प्राचीन कान से हिंदू धमे की केंद्र रही है, श्रतः यह 
स्वाभाविक ही है क्रि काशी प्रदेश की बोली भोजपुरी का आधिपत्य चारों 
ओर दूर तक हो । भोजपुरी वोली गोरखपुर और बनारस कौ" संपूण 
कमिश्नरियाँ ओर विद्यार के चंपारन, ana गौर शाहावाद के जिलों में 
Nal जाती है | विद्वार में छोटा नागपुर के पावामऊ ale राँचो के जिलों में 
भी यहाँ के लोग कुछ काज से अधिक संख्या में पहुँच गए हैं 
भोजपुरी प्रदेश काशी जनपद से अधिक बड़ा है, त्रिशेषतया उत्तर में 
जहाँ प्राचीन काल में कोल ओर विदेह का आधिपत्य था । कोसल का 
अभाव घीरे-घीरे पश्चिम की ओर इटता गया। विदे ने अपनी सीमा के 
वाहर hat का कभी प्रयास नहों क्रिया । aa: हिंदू धर्म के नवीन रूप के 
` साथ-साथ काशां का व्यक्तित्व चारों ओर दूर तक फेल गया | मधुरा के 
. समान काशी की भी धर्म-कद्र होने के कारण विशेष शक्ति रहो | 
इस प्रदेश की एक विशेषता यह है कि इसकी राजधानी सदा काशी 


२ 
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नगरी रही | वैदिक, वौद्ध, दिंदू, मुसलमान तथा वतमान काल में भी काशी 
अपने प्रदेश की अद्वितीय नगरी है | पूर्व में इस प्रदेश की सीमा गंडक और 
सोन नदियाँ हैं। दक्षिण में भी रोन.सीमा है गंगा और सरयू इस प्रदेश 
के बीच में होकर बहती हैं । 
मिथिला का प्राचीन नाम विदेद्द था । यद्यपि काशी और नवद्दीप के 
बीच में रहकर विद्या में यह श्रपने पुराने गौरव को स्थिर नहीं रख सकी 
किंतु यद्द जीवित श्रव भी है | | 
मैथिली मुज़फ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पुर्निया के fal में बोली 
जाती है | भोजपुरी के धक्के के कारण यह कुछ पूरव की ओर हट गई है । 
बोद्धकाल में यहाँ स्वतंत्र पौर-राज्य थे, यह मिथिला की विशेषता थी । हिंदू, 
मुसलमान तथा वर्तमान काल में मिथिला राजनीति से एथक रही । तपस्वी 
ब्राह्मण के समान मिथिला ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक ग्रथवा सामाजिक 
झड़ों में कभी भी विशेष भाग नहीं .लिया | 
amet वोली गंगा के दक्षिण. में मुंगेर, पटना, गया और इजारीवाग के 
जिलों में बोली जाती है | यह भूमि-भाग प्राचीन मगध से विलकुल मिलता है। 
वौद्धकाल में मगध aga प्रसिद्ध था । मगध से ही वोद्धधर्म भारतवर्ष तथा 
उसके बाहर बर्मा, कंवोज, जावा तथा वाद को चीन, जापान, तिव्वत, मध्य 
एशिया और अफगानिस्तान तक फैला । कुछ विद्वानों के मत में यहाँ की 
मागधी प्राकृत का ही संस्कृत-मिश्चित रूप पाली था जिसमें अधिकांश बौद्ध 
साहित्य लिखा गया | वाद के प्राकृत साहित्य. में भी मागधी का ऊँचा स्थानं 
रहा । बड़े-बड़े साम्राज्यो का भी मगध केंद्र cer | मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य 
के केंद्र माध में दी थे | महाभारत काल में जरासंध की इच्छा मगध में 
साम्राज्य स्थापित करने की थी किंतु पश्चिमी जनपदों की बढ़ती हुई शक्ति 
के कारण Te उत समय पूणं नहीं हो सकी | क 
भाषा सवै के अनुसार प्राचीन अंग देश में वोज्ची जानेवाली बोली पथक ` 
नहीं है | संभव है कि विशेष अध्ययन करने से यहाँ की वोली निकय्वर्तती 
वोलियों से एयक हो सके | अंग देश बहुत निकट काल तक वौद्ध-काल के 
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चंपा और मुठलमान काल के भागलपुर के Fat में पथक्‌ रहदा दै, अतः - 


इसका व्यक्तित्व इतने शीघ्र पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता | 
मध्यदेश के विलकुल दक्षिणी भाग में छत्तीसगढ़ी बोली जावी है । छुत्तीस- 
गढी के जिले मध्यप्रांत में रायपुर, बिलासपुर और रग हैं। सुरगुजा तथा कोरिया 
की रियासतों की वोली मी छत्तीसगढ़ी ही है | यह प्रदेश प्राचीने दंक्षिण कोसल 
का द्योतक है | हिंदू काल में यहाँ हेहृयवंश* की एक शाखा राज कंरती थी । 
इनकी राजधानी रतनपुर थी । यहाँ के जंगल के निवासी गोंड कहलाते हैं 
Tat वोली यमुना के दक्षिण में इलाहावाद और बाँदा के जिलों, रीवा 
रियासत तथा मध्यप्रांत के दमोह, जवलपुर, मंडला और बालाघाट के जिलों 
में बोली जाती है | इस वोली का केंद्र वधेशखंड में बघेल राजपूतों का प्रदेश 
है जिनके नाम से इसका नाम पड़ा है श्राज-कल जहाँ वघेली और ग्रवधी 
मिलती है वहाँ प्रा चीन काल में वत्स राज्य था जिसकी राजधानी प्रसिद्ध कौशांवी 
नगरी थी । चंद्रवंशियों की प्राचीन राजधानी प्रतिष्ठानपुर भी वर्तमान प्रयाग के 
निकट गंगा के उत्तर किनारे पर वसा था | मुसलमान काल में इलाहावाद 
नगर की नींव पड़ी जो श्रव भी आंगरा व अवध फे संयुक्त niat की राजधानी 
हे । बघेली प्रदेश के मध्य में कोई भी प्रसिद्ध जनपद या राजधानी नहीं थी | 
बुन्देलखंड प्राचीन चेदि जनपद है जहाँ का राजा शिशुपाल ईष्ण का 
सहज बैरी था । बुन्देली वोली हमीरपुर, झाँसी और जालौन के जिलों में, 
मध्यभारत के ग्वालियर, दतिया, Hage और पन्ना राज्यों में तथा मध्य प्रांत के 
सागर, होशंगावाद, छिंदवाड़ा और सेयोनी के जिलों में वोली जाती है | ददू, 
काल में कलचूरी जाति के हेहयवंश के राजा यहाँ राज्य करते थे | उनकी 
राजधानी जबलपुर के निकट त्रिपुरी नगरी थी । बाद को महोवा के चंदेल 
राजा इस प्रदेश कें शासक हुए । बुन्देलखंड के are ऊदल की कथा राज 
भी प्रसिद्ध हे । कालिंजर का प्रसिद्ध किला बुन्देलखंड में ही | 
मालवी संपूर्ण इंदौर राज्य, ख्वालियर राज्य के दक्षिण भाग तथा 
मध्यप्रांत के नीमर थर बेतुल के ज़िलों में बोली जाती है। यही प्रदेश अबति 


(१) इंपीरियल गजेटियर aa इंडिया, पुष्तक १० पृष्ठ १२ । : 
(२) १० ग? Blo इं०, पुस्तक १०, पृष्ठ १२ 1 
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. कहलाता या । वाद को यह मालवा कहलाने लगा | मालवा बहुत प्राचीन 
“प्रदेश है । मौयों के मालवा सूये की राजधानी विदिशा, विक्रमादित्य at 
राजधानी उज्जैन तथा राजा भोज की राजधानी धारा नगरी सव मालवा में 
ही थीं। मुसलमान काल में भी मालवा का सुवा वरावर अलग रहा | 
आज-कज्ञ इस प्रदेश का पुण्य नगर इंदौर है | 
वघेली घुन्देली और मालवी का विध्य पवत के दक्षिण की ओर विकास 
कुछ ही काल पूर्व से gar है। यहाँ पहले अधिक घने जंगल थे किंतु जैसे- 
जैसे जंगल कटते गए, लोग दक्षिण की ओर फैलते गए । 
जयपुरी बोली जयपुर, कोटा और बूंदी के राज्यों में वोली जाती हे । यह 
प्राचीन काल में मत्स्य देश कहलाता था जहाँ के राजा विराट के यहाँ पांडवों 
ने अशातवास किया था.। जयपुर रियासत में अत्र भी विरा_नगर के चिह्न 
विद्यमान हैं और सम्राट अशोक के लेख भी वहाँ मिल चुके हैं | कुछ, पंचाल 
और शूरसेन जनपद के साथ मत्स्य की भी गिनती होती थी ओर ये चारों 
मिल aati? देश के नाम से पुकारे जाते | 
मेवाती बोली का प्रदेश उत्तर मत्स्य का एक अंश है | 
मारवाडी ग्ररावली पर्वत के पश्चिम में समस्त मारवाड़ तथा अजमेर के 
प्रदेश में वोली जाती है | प्राचीन काल में यह जनपद मरुदेश कहलाता था 
मुसलमानों के आक्रमणों के कारण जव क्षत्रिय राजाओं को गंगा के हरे-भरे 
मैदान छोड़ने पड़े तव इस मदभूमि ने ही उन्हे शरण दी थी। जोधपुर का 
घराना वहुत काल से यहाँ राज कर रहा है। मेवाड़ में भी मारवाड की वोली 
का ही एक रूप बोला जाता S| - ५ 
इत लेख में यह दिखाने का यत्न किया गया है कि हिंदी की वतमान 
वोलियो के प्रदेश यहाँ के प्राचीन जनपदों से मिलते हैँ | इस वात का भी 
Rada कराया गया है कि वोद्ध, हिंदू तथा मुसलमान काल में भी यह 
विभाग किसी न किसी रूप में थोड़े aga श्रलग रहे हैं | वतमान वोलियों के 
उद्देश तथा प्राचीन जनपदों के पूर्ण रूप से मेज न खाने के कारणों पर भी . 
a CIS 


(१).मनुस्मृतिं, २, १५ “कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और रारसेन मिलकर afi देश कहलाता था । 
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संक्षेप में प्रकाश डाला गया हे | पत 

यह प्रश्‍न उठाया जा सकता हे कि ये प्राचीन जनपद BIT तक जीवित 
कैसे रह सके तथा अपना स्वतंत्र अस्तित्व किस प्रकार स्थिर रख सके | यदि 
इस प्रश्‍न का पूर्ण उत्तर दिया जाय तो एक स्वतंत्र लेख ही हो जायगा | 
इस समय थोड़े से प्रमुख कारणों को गिना कर ही संतोष करना पड़ेगा | 

जैसा कि जनपद शब्द के ग्रथ से विदित होता है, ये प्राचीन आय जातियों 
की भिन्न-भिन्न वस्तियाँ थीं | बड़ी नदेयों के किनारे थोड़ी-थोड़ी दूर पर श्ार्य- 
जन जंगलों को काटकर मुख्य नगर या पुर बताते थे शोर उसके चारों ओर 
अपनी वस्तियाँ बनाकर वस जाते थे | प्रत्येक ऐसा समुदाय जनपद कहलाता 
था और उसका केंद्र उसका पुर या नगर होता था | जनपदों के दोघं जीवन का 
मुख्य कारण इनके इन स्वतंत्र तथा पृथक पुरों का होना प्रतोत होता है। इन 
विभागों के ये केंद्र आज तक बने हैं, यद्यपि ये विशेष स्थान आवश्यकतानुसार 
कई वार वदले गए हैं | युधिष्ठिर को राजवानी इंद्रप्रस्थ का स्थान स्यानेशवर 
ओर दिल्‍ली ने क्रम से लिया | यदि ग्रहिक्षेत्र और कांपिल्य नष्ट हो गए तो 
उनकी gfe हपत्रधन के साम्राब्य की राजधानी कान्यकुव्ज ने की | अयोध्या 
ओर श्रावस्ती के समान लखनऊ श्रवघ का आज भी अद्वितीय केंद्र है । 
मगध का प्राचीन राजधानी राजण्ड का स्थान पाटलिपुत्र ने लिया जो ग्राज 
भी पटना के रूप में विहार प्रांत की राजधानी है fedi विभागों में ये 
स्यान सदा से एक हो रहे, जैसे मथुरा ग्रोर काशी | 

परिवर्तन न होने का दूसरा कारण देश के ग्रामीण जीवन का संगठन 
मालूम होता है | प्रत्येक गाँव अपने में पूणं रहता है ale उसे बाहर की 
सहायता की वहुत कम आवश्यकता पड़ती दै । मुसलमान काल में जब 
मध्यदेश के हिंदू नगर नष्ट हो गए थे तव ग्रामों के इस संगठन के कारण ही 
प्रदेशों के व्यक्तित्व को रक्षा दो सरी थी | 

तीसरे, मध्यदेश की जनता के एक ही स्थान पर रहने के स्वभाव ने भी 
बहुत सहायता की | देश धन-धान्य से पूर्ण था। घर ही पर पर्याप्त सुख था, 
अतः लोगों को मारे-मारे फिरने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती थी | इसमें संदेद 
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_& नहीं.कि वाद को देश पर वड़े-वढ़े आक्रमण हुए और एक प्रवल, प्रवाह की 
“तरह बाहर से लोग आए, | इस अवस्था में यहाँ के लोग अपना सिर नीचा 
करके अपनी जन्म-भूमि को पकड़ कर वेठ गए । बहुत से लोग वह गए, 
बहुतों के प्राण घुटकर निकल गए | बाहर से भी रेत, पत्थर और कीच काँद 
ऊपर जमी किंतु वहाव निकल जाने पर लोग फिर खड़े हो गए ओर अपने- 
अपने पुरो के चारों ओर--नवाहे यह पुर अयोध्या हो, या श्रावस्ती या 
लखनऊ--ये लोग फिर श्रपने पुराने ढंग का जीवन विताने लगे | 
ये ही मुख्य कारण हैं जिनसे कि कुरु, पंचाल, शूरसेन, मत्स्य, कोसल, 
काशी, विदेह, मगध, वत्स, दक्षिण कोसल, तथा चेदि, श्रवंति ग्रादि के 
प्राचीन जनपद आज कम से कम तीन सहस्र वर्ष वाद भी प्रायः ज्यो के त्यों 
जीवित हैं | यदि किसी को संदेद हो तो वोलियों के वर्तमान मानचित्र को 
उठाकर देख ले जो इस steal शताग्दी के प्रमाणों के आधार पर वनाया 
गया है, किंतु जो उस प्राचीन काल के भारत के मध्यदेश का मानचित्र 
मालूम होता है जब कुरुक्षेत्र पर भारत के भाग्य का निपठारा हुआ था | 
भारतवष के अन्य प्रदेशों के प्राचीन देशों और वतमान भाषाश्नों का 
संबंध स्पष्ट ही है। भाषाओं के आधार पर कांग्रेस महासभा भारत के इतने 
संतोप जनके राजनीतिक विभाग कर सकी, यह इस वात का बहुत AST प्रमाण 
है । यह वात ध्यान देने योग्य है कि मव्यदेश के विभाग संतोषजनक नहीं हो 
सके हैं | इसका मुख्य कारण वोलियों के इन उपविभागों और उनके प्राचीन 
रूप के संवंध को ठीक-ठीक न समभना है। यहाँ के लोग भी अपने देश 
के प्राचीन रूपों को प्रायः भूल से गए हैं। 
हिंदी की बोलियां का एक मानचित्र, जो प्रियसंन साहव की सर्वे के 
आधार पर वनाया गया है, साथ में दिया जा रहा हे | वोलियों के विभागों 
के नीचे प्राचीन जनपदों के नाम भी लिख दिए हैं जिनसे ये मिलते हैं | इन 
जनपदों का वौद्ध, fig तथा मुसलमान कालों में क्या रूप था, यह दिखाने 
को एक कोष्ठक दिया जा रद्दा है। आशा है पाठकों को इन दोनों से इस 
लेख के समभने में aga सहायता मिलेगी | 
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; साहित्य; समाजिक नियम, भाषा, राजनीतिक संगठन, धार्मिक विचाश- 
वली आदि संस्कृति के भिन्न-भिन्न अंगों के समान ही स्त्री पुरुषों के 
नामों पर भी देश और काल की छाप रहती है | भारतवर्ष में ही विश्वामित्र, 
कुमारगुस, तथा रामप्रसाद क्रम से वैदिक पौराणिक तथा आधुनिक काल का 
सहसा स्मरण दिला देते हँ | इसी अनंत केशव चिपलूनकर के साथ सुनहरी 
किनारेदार पगड़ी और लाल रंग का सामने मुड़ा हुआ जूता ग्राँखों क सामने 
आ जाता है, गंडालिंह से सफेद साफा, ऊँचा कद और दाढ़ी-मूंछु से भरा 
चेहरा श्रलग नहीं हो पाता, ज्ञानेंद्रनाथ बोस तेल के Sark हुए नंगे सिर 
आर फुफतीदार धोती के साथ स्मरण आते Gl अपने श्यामबिदारी 
या रामस्वरूप के सिर पर कम से कम टोपी जरूर ही रहती दै । मुख तथा 
व्यवहार अत्यंत शिष्ट कुछ-कुछ बिगड़े हुए पुराने खानदानी लोगों का-सा, 
नीची कुकी हुई मछ, और किसी भी तरह के कपड़ों गें आप लोग दिलाई 
पड़ते हें {*इस सश्र से कम से कम इतना तो सिद्ध ही होता हे कि नामों में 
देश-काल की संस्कृति का प्रतिनिव रहता है, aa: इनके सूक्ष्म श्रध्ययन हे 
संस्कृति के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है | 
भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के, प्रत्येक काल के, समस्त धर्मानुयायी 
of तथा पुरुषों के नामों का संचित अध्ययन एक निबंध में नहीं हो सकता | 
इसी कारण इस विषय की वानगी के रवरूप हिंदू-प्रदेश के मध्यम श्रेणी के 
हिंदू पुरुषों के आधुनिक नामों को लेकर कुछ योड़ी-सी सामग्री प्रस्तुत निबंध 
में संकलित करने का प्रयास किया गया है | इस सीमित विषय का भी wel 


AAE विस्तृत तथा पूर्ण अध्ययन संभव दै । 


इस प्रकार के नामों का अध्ययन करने पर सवसे पहली वात जिसकी ओर ` 
ध्यान जाता है, वह हे अधिकांश नामों पर घामिकता की छाप | दिंदू संप्रदायों 
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में से १५ वीं और १३ बीं शताब्दी के राम ग्रथवा कृष्ण-संवंधी संग्रदायों का . 
प्रभाव नामों पर आज भी पर्याप्त मात्रा में चल रहा है, aati जिव तरद 
रामचरितमानस? अथवा 'सुखसागर' का पठन-पाठन मध्यम श्रेणी के हिन्दुओं 
के घरों में धीरे-धीरे कम हो रहा हे, उसी प्रकार नामों में भी परिवतन प्रारंभ 
हो गया है | तो भी श्रव तक विशेषतया श्रवध आदि पूर्वी प्रदेशों के नामों 
के अंदर किकी न किसी रूप में राम का नाम तथा ब्रज ग्रादि पश्चिमी प्रदेशों 
में कृष्ण का नाम aga अधिक पाया जाता है। इस प्रकार के नामों के. 

अनेक उदाहरण हमें तनिक भी स्मरण करने से मिल सकते हैं । 

श्रोराम, रामकुमार, रामक्रिशोर, रामदुलारे, जयराम, रामनरेस राम, 
नारायन, रामस्वरूप, रामेश्वर तथा कौशलकि शोर, को शलकुमार, रघुबंशनरायन 
अवधेशनरायन, अवधविहारी जैसे नामों में श्रीरामचंन्द्रजी के स्मरण की 
भावना सन्निहित है | fg रामनाथ, रामदास, रघुनाथदास, रामसरन, VA- 
दयाल, रामकृपाल, रघुवरदयाल, रामाश्रय, जेते नामों के साथ रामानंदी 
संप्रदाय, की स्वामी और दास की भक्त-भावना के चिह्न मिलते हैं। स्वयं 
रामानंद नाम कदाचित्‌ संप्रदाय प्रवत्तं के नाम का अनुकरण मात्र है | 
क्षतियों में भीरामचंद्र जी को रामसिंह के रूप मे प्रायः देखा जाता है | 

काशी तथा विहार प्रदेश की ओर राम-सवंधो नामों के विशेष शप प्रच- 
लित हैं, जैसे रामराज राय, रामसनेदी-लाज्ञ, रामलगन, रामसुमेर, रामनिदोर 
रामप्रताम, रामदयाल, रामजीबन, रामनिवास, रामश्रवध, र[मनिधि, ATAT- 
प्रसाद, राघवप्रसाद इत्यादि | रामचंद्र जी के साथ-साथ श्रनेक नामों में 
रामचंद्र जी के परिवार को भी स्मरण कर लिया जाता हे तथा SF मं रामचंद्र 
जी.के नाते केवल उनके भाइयों आदि के नामां पर हौ नाम रख लिए गए 
हें । जसे सीताराम, अथवा सियाराम, रामलखन, भरतराम, अथवा लक्षमन- 
प्रवाद, शात्रन्नसिंह | रामचंद्र जी के aay सेवक को मदावीरप्रश्ार अथवा 

नुमानप्रसाद जैसे नामों में श्रमर कर दिया गया हे। राम संवंधी नामों में 

qaga: की छाप वाबूराम या रामवाबू में पाई जाती है। भ्रपने देश में 
सांप्रदायिकता यें भाव फे साथ ही साथ उदारता का भाव भी सदा से मौजूद 
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_» रहा दै-रामभक्त भी अ्रन्य देवताशों को आदर के साथ देखते थे | इस 


दृष्टिकोण का प्रभाव रामकिशन, कृष्णराम, तथा शिवराम जैसे नामों में स्पष्ट 
पाया जाता है । i 
धार्मिक नामों में कदाचित्‌ राम संवंधी नामों से अधिक श्रीक्ष्णजी से 
संवंघ रखने वाले नाम अपने प्रदेश में प्रचलित है । नाम बचपन में TS 
जाते हैं, अतः राम को अपेक्षा वालकृष्ण का भाव माता-पिता को प्रायः 
अधिक श्राकषक लगता है । ऋष्ण-सम्बन्धी नामों की aga ज्ञम्वी सची बनाई 
जा सकती है--जैसे श्रीकृष्ण, या भ्रीकृष्ण्लाल या किशनलाल या कन्हेयालाल 
कृष्णकुमार, कुवरकृष्ण, कृष्णानन्द, श्यामसुन्दर, जगतकृष्ण, कृष्णनरायन 
या नरायनकृष्ण, कृष्णमोइन, गिरधारीलाल, मोहनलाल, विहारीलाल, 
श्यामविद्दारो, छुलविद्दारी, मुकुटबिद्दारी, कुंजविहारी, व्रत्रनरायन, AIUT 
AGATA, यादवद्र, घनश्यामदास, जनादनप्रसाद, मुरलीमनोइर, मुरलीधर 
बंशीषर वंशीलाल, इन्दावनलाल, गोकुलचंद, मथुरालाल | श्रीकृष्णजी 
के नाते et गोविंदराम, बलदेवप्रसाद, वलभद्रप्रताद, बलराम तथा ग्रनिरुद्ध- 
कुमार जैसे नाम मिलते है । कृष्णसंप्रदायों के वाद को विकसित होने वाले 


राघावब्लम आदि संप्रदायों की छाप निन्नलिखित प्रकार के नामों पर मिलती 


ह, असे राधाकृष्ण, राधेश्याम, किशोरीलाल, अथवा श्यामाचरन, गोपीनाथ 
गोपीचंद्र, ललिताप्रताद | कृष्ण-सम्बन्धी नामों में fates के नाम 
अजपतेश नंदनज्ञाल, राधारमन या राधिका (मन, कंसदमन के SH के होते है । 
काशी तथा विहार की ओर कृष्ण-संवंधी' नामों Matar राम संबंधी नामों 
का अ्रधिक प्रचार है | यह स्वाभाविक ही है | 

यद्यपि नामों में राम और कृष्ण से प्रभावित नाम बहुत अधिक पाए जाते 
% किंतु अव भी त्रयी के मुख्य देवता भगवान्‌ विष्णु को भक्ति का प्रभाव 
नामों में कम नहीं हुआ S| इसका aa यह है कि वाद के संप्रदायो के 
साथ-साथ प्राचीन वैष्णव या भागवत-घमे का प्रभाव आज भी नामों में काफी 
चल रहा हैँ | इत प्रकार के नामों की aga Gat सूची वन सकती है । कुछ 
म केवल भगवान्‌ का स्मरण स्पष्ट शब्दों में क्रिया जाता है, कुछ में विष्णु का 
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रूप स्पष्ट दिखलाई पड़ता हे और कुछ में विष्णु के साथ लक्ष्मी जी को भी 
सम्मिलित कर लिया गया है | इस प्रकार के नामों के कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं, जैसे प्रभुदयाल,प्रभुनाथ, जगदी शप्र साद, जगदीशनरायन, जगदी राचंद्र 
जगन्नाथ, त्रिलोकीनाथ, विशंभरनाथ, ईश्वरसद्दाय, दीनानाथ, नरायनंदत्त, 
-नरोत्तमदत्त, नरोत्तमप्रसाद, पुरुषोत्तमदात, लीलाधर, हरिवंश, केशवप्रसाद, 
बालमुकुंद तथा उदयनरायन, अभयनरायन, मुकुदलाल, श्रीनाथ, श्रीनरायन 
श्रीनिवास, लक्ष्मीब्रिरारी, लक्ष्मीनरायन, लक्ष्मीप्रसाद, कमलाप्रसाद, रमेशकुमार 
रमेशचंद्र, रमाकांत, कमज्ञापति | भगवान के नाते दी सालिग्राम, सत्यनरायन 
तुलसीराम, शेपनरायन, ग्रनंतलाल, शेपनाय, वेकुंठनाथ, जैसे नाम चलते हैं | 
काशी प्रदेश की ओर भ्रीपतिनरायन, छुविनरायन जैसे नाम, राजस्थान की 
AW रनछोरदास, तथा विठ्ठलदास जैसे नाम तथा पहाड़ पर नरायनदत्त जैसे 
-नाम प्रचलित हैं | 
अपने प्रांत में वैष्णवधमे के साथ-साथ शैवधमे भी वरावर चल रहा है, 
अतः बहुत से नामों पर शिवभक्ति की छाप मिलती हे | इनकी cat सूची 
वनाई जा रुकती है| इन नामों में से कुछ में शिव को परमेश्वर के रूप में 
स्मरण किया गया हे, कुछ में त्रयी के शिवजी के रूप में तथा zg के साथ 
'पावंतीजी को भी शामिल कर लिया जाता है, जैसे, विश्वनाथ, मह्दादेवप्रसाद, 
महेशप्रसाद, महेशचन्द्र, सद्रप्रसाद, शिवदत्त, शिवचरन, शिवप्रसाद, 
कृपाशंकर, शिवशंकर, प्रमशंकर, शंकरदयाल, शंभुनाथ, भोलानाथ, काशी 
नाथ, अमरनाथ, कैलाशचन्द्र, चंद्रभूषन, चंद्रशेखर, गौरीशंकर, उमाशंकर, 
देवीशंकर, रमाशंकर | शिवजी के नाते ही हरनंदन, इरकिशोर, गनेश प्रसाद, 
गनपत आदि नाम चलते हैं। वैष्णव और शैवभक्ति का सामंजस्य हरिशंकर, 
हरनरायन, हरगोविंद जैसे नामों में मिलता दै | काशी तथा विद्दार की ओर 
शिवप्रसन्न, शिवनरेश, शिवध्यान, पशुपतिनाथ, सुत्रनेश्वरप्रसाद, रिहरप्रसाद, 
जैसे नाम चलते हैं | 
शेव घमां में शक्ति की उपासना aga प्राचीन काल से उपस्थित मिलती 

है, अतः इसकी छाप भी अनेक नामों में चल रही है, जैसे माताप्रसाद, ईश्वरी- 
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` प्रसाद, देवीप्रसाद, भगवतीप्रसाद, शीतलाप्रसाद, शारदाप्रसाद, दुर्गाप्रसाद, 


कालिकाप्रसाद, ज्वालाप्रसाद, कालीचरन, भगवतीचरन, मातातरन | 
यहाँ यह स्मरण दिलाना अनुचित न होगा कि त्रयी के तीसरे प्रमुख 
देवता ब्रह्मा नामो से भी प्रायः लुप्त हो गए हूँ । 
धार्मिक तीथस्थानों तथा नदियों आदि से संबंध रखनेवाले नाम भी प्रायः 
मिलते हैं । भावुक लोग तीथा आदि पर पुत्र-कामना प्रकट कर आते हैं ओर 
पुत्र होने पर उसी तीर्थ या नदी के नाम पर पुत्र का नाम रख लेते EI कमी- 
कभी इन स्थलों पर जन्म होने के कारण भी बच्चों के ऐसे नाम पड़ जाते हैं, 
जेसे काशीप्रसाद, अयोध्याप्रसाद, गोकुलप्रसाद, द्वारिक प्रसाद, मथुरप्रताद, 


रामेश्वरप्रसाद, . मथुरादत्त, प्रयागदत्त, तथा संगमलाल, निवेनीहहाय, | 


त्रिवेनीलाल, बेनीप्रताद, गंगाप्रसाद, भागीरथीप्रसाद, सरजूपसाद, गोमती प्रत्ताद, 
नबंदाप्रसाद, जमुनाग्रसाद, जमुनादत्त । काशी -विहार की ओर विंध्याचलप्रसाद, 
मिथिलाग्रसाद जैसे नाम भी चलते हे यद्यपि चित्रकूटप्रसाद मी मुझे नहीं 
मिले हैं । भक्ति-संप्रदायों की गुरु-भक्ति की छाप गुरुदयाल, गुरुप्रसाद, जेसे 
नामों म॑ मिलती है | : 
पश्चिमी संयुक्तप्रांत में वैश्यों के वीच जेनधर्मे का प्रभाव अभी थोड़ा 
aga 'चला जाता है, wa: उधर ऋषभदास, अथवा सिद्धनाथ, जेसे नाम 
अक्सर मिल जाते हैँ | सुखपाल तथा सूरजमल, जैसे नाम भी जैनों में दो प्रायः 
मिलते gl साधारण पौराणिक नाम रखने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है 
तव भी हरिश्चंद्र, अथवा माकण्डयसिंद कभी-कभी मिल दी जाते हैं । 
अपने प्रदेश के नामों में धार्मिक नाम ६०, ७० प्रतिशत से भी whew 
इस ग्रधार्मिक युग में भी चल रहे हैं | किंतु कुछ लौकिक सार्थक नामों का 
भी चलन है । यह प्रदत्त क्षत्रियों और ठाकुरों में विशेष मिलती है। प्रायः 
इस प्रकार के नामों के पीछे वल, तेज, आदि का भाव प्रधान रहता है, जैसे 
मिज्ञोकसिह, प्रताप्िंह, विक्रमाजीतसिंद, महीपालसिंद, दिग्विजयसिंह, बीरेश्वर- 
सिंह पूरव में सभाजीतर्डिइ, सबंजीतसिंद, तिलकधारी, अथवा राजदेव- ` 
प्रसाद, जसे नाम अधिक चलते हैं | विजयचंद्र, राजनाथ, एथ्बीनाथ, जयपाल, 
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सेजप्रता उ, प्रतापनरायन, वलवंतप्रसाद, राजदेव, जैसे नाम क्षत्रियों के अतिरिक्त : 
अन्य जातियों में भी मिल जाते हैं। निम्न प्रकार के नामों में वेदिक या 
पौराणिक इंद्र देवता का उतना स्मरण नहीं किया गया है जितना, ऐश्‍वर्य की 
भावना को लाने का यत्ञ किया गया है, जैसे SAINTIA, राजेन्द्र प्रताप, 
सुरंद्रप्रताप, इंद्रपाल | गजराज अपने ढं ग का निराला नाम है | ज्योनिप्रकाश, 
सूरजनरायन, सूरजभान, दिवाकरसिंद, आदित्यकिशोर, आदित्यप्रसाद, ्रादित्य- 
प्रकाश, भानुप्रताप, चंद्रनरायन, पूरनचंद्र, फूलचंद, शरच्चंद, ताराचंद, भीकर, 
सूय तथा चंद्र संबंधी नामों में तेज Baar कांति के साथ धार्मिक भावना भी 
रहती है | श्रकसर लोग अपने बच्चे को कुल का प्रकाशक, धन या सौंदय 
का श्रवतार, ऐश्‍वर्य तथा सुख की खान अथवा we की मूर्ति तथा अताधारण 
आत्मा समभते हे | इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण निम्न प्रकार के नाम 
सर्वसाधारण में काफी प्रचलित है-कुलदीपनरायन, हीरालाल, जवाहरलाल, 
मोतीलाल, जगतभूपन, -निधिपाल, रतनलाल, सुदशनलाल, सुन्दरलाल, 
मनोइरलाल, गुलावचंद, मदनमोहन, मनमोहन, सुखदेव, देवनंदन, मद्दानंद, 
लालजी, परमानंदलाल, छोटेलाल, परमहंस, IAEI, इत्यादि | 
दरपोत्पादक Waal का भाव लेते हुए निम्न प्रकार के नाम रक्खे जाते 
gA वसंतलाल, होरीलाल | हभी-कभी इन अवसरों पर पेदा होने*के कारण 
भी ऐसे नाम पड़ जाते हैं | जिमके वच्चे ज़िन्दा नहीं रहते हें वे उपेक्षा 
दिखलाने के लिए शिशु को ज़मीन पर ज़रा घसीट देते हैं, इसी कारण 
कभी-कभी GRAM, कूड़ामल, TATA जैसे नाम सुनने को fae जाते FI 
छुः उँगलियो के वच्चे का नाम अक्सर छंगामल या छंगालाल रख दिया जाता 
है | दुखीलाल नाम का कारण मैं अभी तक ठीक नहीं समझ पाया हूँ । 
मुसलमान काल का प्रभाव अथवा विदेशी शब्दावली बहुत, कम नामों में 
मिलती है, किंतु कुछ .नाम इ प्रकार फे अवश्य चल रहे हे, जैसे साहवज़ादे- 
faz, राजेद्रश्रद्वादुर, फतेइबहादुर, जंगबहादुर, तेजवहादुर, बिजयवदादुर, 
इकवालनारायन, इकवालवहादुर, फ़तेहचंद, भगवानवख्शसिंह, रोशनलाल, 
शादीलाल इत्यादि । 
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नामों के संवंध में विहार तथा काशी प्रदेश की विशेषता ऊपर वतलाई 
' जा चुकी है । प्रादेशिकता की दृष्टि से अपने प्रात के पहाड्रों पर प्रायः दत्त या 
आनंद अंत वाले नाम बहुत प्रचलित है, जैसे पद्मादत्त, रामदत्त, गोपालदत्त, 
बिशंक्षरद्त्त, धर्मानंद, केवलानंद, घनानंद, सत्यानंद, देवानं द, सर्वानंद । 
qal में पहाड़ पर भी सिंह अंत वाले नामों का विशेप चलन है। 
इधर stadt शताब्दी में नामों पर कुछ नए प्रभाव पड़ रहे हैं। आर्य 
समाज के प्रभाव के कारण सार्थक तथा वैदिक धमे के विचारों को लेते हुए 
नाम रखने का चलन फैला, इसके फलस्वरुप ओमप्रकाश, ब्रह्म रवर, ब्रह्मानं द, 
सत्यदेव, THAT, धर्मदेव, दयानंद जैसे नाम सुनाई पड़ने लगे हं |. नामों 
में शर्मा, वर्मा तथा गुप्त लगाने की प्रबृत्ति भी आर्यसमाज के प्रभाव के 
शी फलस्वरूप है | दास तो वैष्णव प्रभाव से ही काफ़ी संख्या में मिलता था । 
बंगाली नामों का प्रभाव भी इधर काफ़ी पड़ा हे | इंद्र अंत वाले नाम 
प्रायः बंगाली नामों फे अनुकरण में रक्खे गए हैं । कुछ अन्य नाम भी इस 
A में रक्‍खे जा सकते हैं। ऐसे नामों की काफ़ी लंबी सूची बन सकती है, 
जैसे भूपेंद्र, वीरेंद्र, सुरेंद्र नगेंद्र रवींद्र देवेन्द्र, राजेन्द्र, Tez, धीरेंद्र 
कवींद्र तथा अरविंद, ग्रविनेश, दिनेश, इत्यादि । 
नामों के रखने में पश्चिमी प्रभाव भी इष्टिगोचर नहीं होता---जार्ई 
जीराव नाम अपवाद स्वरूप है-- किंतु नामों के गठन पर इसका विशेष 
प्रभाव पड़ा है | पश्चिमी प्रभाव के पहले नाम प्रायः दो शब्दों से बने होते थे' 
किन्तु यह पश्चिमी प्रभाव का ही फल है कि एक तीसरा शब्द भी नामों में 
जुड़ने लगा है। यद तीसरा शब्द प्रायः जातिवाचक होता है, जैसे मिश्र 
चतुर्वेदी, तिवारी, ढुवे, अवस्थी, पांडे मालवीय, पाठक, शुक्ल, जोशी, 
वाजपेयी, liga, नागर, सिनहा, सक्सेना, माथुर, श्रीवास्तव, श्रग्रवाल, जैसवाल 
माहेश्वरी, अरोरा, सेठ, साह, नेगी, यादव, चौद्दान, भार्ग, पालीबाल, खत्री 
टंडन | कभी-कभी गोत्र, आस्पद या श्रल्ल सूचक शब्द भी.लगाए जाने लगे है, 
जैसे भारद्वाज, चौधरी, जोहरी, अदावाल, खरे, ग्रोइल, गोस्वामी, सपरू, नेहरू 
काक इत्यादि | किंतु यह तो अध्ययन का एक स्वतंत्र ही विपय है | पश्चिमी 
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संयुक्त प्रांत में हिंदू पुरुषों के नास ३१ 


प्रभाव सब से aiar नामों के संक्षिप्त रूप देने में मिलता है, जैसे रामप्रसाद 
त्रिपाठी श्रव पूर्णरूप में हम लोगों को बहुत कम दिखलाई पड़ते हैँ | Tao 
सी० जेम्स के वजन पर ये श्रव प्रायः आर० पी० त्रिपाटी हो गये हैं। मेरे 
एक मित्र पंडित रघुनाथप्रसाद त्रिवेदी झपने को र० प्र० त्रिवेदी लिखा,करते 
थे । अंग्रेजी प्रभाव के रहते हुए भी स्वदेशीपन की इस तरह को छाप अभी 
अत्यंत असाधारण है | 

इ छोटे से निवंध में संयुक्तप्रांत के हिंदू पुरुषों के नामों के सम्बन्ध में 
कुछ मुख्य प्रदत्तियाँ का उल्लेख किया गया है । नामों के इत संचित अध्ययन 
से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपने देश पर धार्मिकता, विशेषतया 
पौराणिक और भक्तिसंप्रदायों की छाप इत वीसबीं शताब्दी में भी विशेष कम 
नहीं हुई है | इस्लाम का प्रभाव नामों पर विशेष नहीं पड़ा । नवीनता के 
लक्षण जहाँ तहाँ दिखलाई पड़ने लगे हैं, विशेषतया सार्थक नामों में | लेकिन 
वे अभी तो दाल में नमक के ही वरावर हें। पश्चिमी नकल म रामप्रसाद 
त्रिपाठी का arco पी० त्रिपाठी हो जाना तो केबल इतना ही जतलाता हे कि 
त्रिपाठी जी ने धोती-चादर छोड़कर समय की आवश्यकता के अनुरूप कोट- 
qaga पहिन लिया है | उनका हाइ-मांस नहीं वदला है । वही पुराना चला 


जा रहा हे। 
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३-अहल्या-उद्ार की कथा का विकास 


पोरणिक कथाओं के विकास का इतिहासं बड़ा रोचक है | उदाहरण 
के लिये यहाँ ग्रहल्या-उद्धार की कथा के भिन्न-भिन्न रूप दिये 
जा रहे है | विश्वास है, पाठकगण बिकास की दृष्टि से इन्हें अत्यंत रोचक 
"पावेगे । 
अहल्या की कथा का सव से प्रथम उल्लेख ब्राह्मण sal? में आता = 
'शतपथ-ब्राह्मण में एक स्थान पर इंद्र को '“ग्रहल्याये जार» (Ill, ३,४, १८) 
कहा गया है। पड्विंश ब्राह्मण (१, १) में “अहल्यायै जार” की व्याख्या 
करते हुए स्पष्ट शब्दों मे कहा हे कि इंद्र इलया मैत्रेयी का जार था। 
जैमिनीय ब्राह्मण (२,७६) में भी इसी प्रकार का एक उल्लेख मिलता है! 
किंतु अहल्या की कथा का विस्तार-पूर्वक वर्णन ब्रोह्मण-ग्रंथो में नहीं मिलता | 
अहस्या-उद्धार का तो बिलकुल ही उल्लेख नहीं है । 
अहल्या-उद्धार की कथा का पहला विस्तृत वर्शनर वाल्मीक्रि-रामावण 
. '(वालकांड, सग ४८-४६) में मिलता है | वाल्मीकि की कथा का सार इस 
प्रकार हे-- 
मिथिला के उपवन में एक पुराने, निर्जन किंतु रम्य श्रम को देखकर 
रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा कि भगवन्‌ ! यह किसका श्राश्रम था, ओर 
अव क्यों खाली पड़ा है ! इस पर महामुनि विश्वामित्र ने नीचे लिखी कथा 
सुनाई | पूर्व-काल में यह महात्मा गौतम का आश्रम था, और बह ग्रहल्पा- 
"सहित यहाँ ter करते थे | एक वार सदरा शचीपति मुनि-वेष धारण करके 
AIG, और ऋतुमती श्रहल्या से संगम की प्राथना की | हल्या राज्ञी हो 


(१) देखिये, कोथ-मेकडानेल के वेदिक इंडेक्स में “agam AAG | 
(२) बाबू शिवनंदनसदाय द्वार। विर्‌ चित Mera qanaqa के 
में इस विषय का प्रथम उल्लेख किया गया Et 
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जीषनचरित्र (पृष्ठ ३०३-२०५) छ 


अहल्या उद्धार की कथा का विकात ३३ 


गई | fre समय इंद्र वापस जाने लागे, तो कुटी के द्वार पर महामुनि गौतम 
ने, जो कुटी की ओर श्रा रहे थे, उन्हें देख लिया। मुनि-वेषधारी इंद्र को 
देख कर मुनि को बड़ा क्रोध आया, ओर उन्दाने शाप दिया कि तू नपु'सक 
दो जा | ऐसा et हुआ भी | इंद्र को शाप देकर उन्होंने अपनी भार्या को 
भी शाप दिया कि तू निरादार, केवल वायु-भक्षण कर, भस्मशायिनी, तप 
करती हुई झौर सव भूतों की दृष्टि से छिपी हुई हज़ारों वर्षो as इस आश्रम 
म॑ रहेगी | जव दशरथात्मज राम इस घोर वन में ग्रावगे, तब तू पवित्र होगी 
और उनके ्राउिथ्य द्वारा लोम-मो से रहित हो, शरीर घारण कर मुझसे 
मिल सकेगी | इस प्रकार दुराचारिणी waar को शाप दे, महापुनि गौतम 
इस ग्राश्रम को छोड़ तप करने के लिये हिमालय को चले गए | 


इसके श्रनंतर विश्वामित्र ने इंद्र के gana लाभ करने की कथा राम 
को सुनाई, और अंत में aaa में प्रवेश कर महाभागा Wee के तारने को 
कहा | विश्वामित्र के वचन सुन राम-लक्ष्मणु ने ग्राम में प्रवेश किया, और 
वहाँ तप की कांति से चमकनेवाली, सुर और Aa, दोनों के लिये दुनिरीक्ष्य 
ge से ढकी हुई श्रग्निशिखा, तुषार से ढकी हुई पूण चंद्रप्रभा अथवा 
वादलों में छिपी हुई सूय-प्रभा के संमान देवी AEN को देखा | रामचंद्र के 
दर्शन से शाप का अंत हो गया, ओर उन लोगों को Wee के साचात्‌ दशन 
` हुए । तव राम-लक्ष्मण ने दृपंयुक्त दो, ्रदल्या के पैर छुए ale गोतम के 
ब॒चनों का स्मरण कर श्रहस्या ने भी उन लोगों से भेंट को तथा पाद्य, श्रव्य 
आर ्रातिथ्य द्वारा सत्कार किया | यह देख देवताश्रों ने geraas की और 
ggi बजाई तया गंधव और श्र-्सराश्रों ने वड़ा उत्सव मनाया | अहल्या- 
सहित सुखी हो महामुनि गोतम ने भी राम का ग्रच्छी तरह सत्कार किया । 
तद्नंतर रामचद्र विदा हो मिथिला पहुँचे | 
ग्रहस्या-उद्धार को कथा का दूसरा विस्तृत वणुन हमें ्रध्यात्म-रामायण 
_ ( वालकांड, सग ५. ) में मिज्ञता है जो अथ्यात्म-रामायण के वर्णन का 
आरंभ वाल्मीकि के सहश ही हे | मिथिला जाते हुए माग में निजन ग्राभ्रम 
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३४ विचार-धारा 


“ को देखकर रामचंद्र ने विश्वामित्र से इस संबंध में प्रश्‍न किया और विश्वामित्र 
` ने इंद्र के दुराचार तथा गौतम द्वारा इंद्र के शाप की कथा सुनाई | तदनंतर 
हाथ जोड़े हुए और कापती हुई ञ्रहस्या को देखकर गौतम वोले कि हे ढुष्टे ! 
तू निराहार, दिन-रात तप करती हुई, धूप; वायु ओर वर्षा को सहन करती 
हुई, हृदय-स्थित परमेश्वर राम का एकाग्र मन से ध्यान करती हुई मेरे थ्राश्रम 
मं शिला पर रह | यह मेरा ग्राश्रम समस्त जीवधारियों से रहित et जावेगा। 
इज़ारों वर्ष वीतने पर दाशरथि राम छोटे भाई-सहित mat और जव वे तेरे 

द्वारा आश्रित शिला को पैर से छुएंगे, तव तू पाप-रदित हो, भक्ति से राम की 
पूजा कर तथा परिक्रमा और नमस्कार कर शाप से मुक्त होगी और पूववत्‌ 
मेरी शुभूपा सुख-पूर्वक कर सकेगी | ऐसा कह गोतम मुनि हिमालय को चले 
गए | यह कथा सुनाकर विश्वामित्र रामचंद्रजी का हाथ पकड़ कर ले गए. 
आर अहल्या को दिखला कर उसे पवित्र करने को कहा | तव राम ने पैर से 
शिला को gan, और तपस्विनी .ग्रहल्या को देख नमस्कार कर “मैं राम 
हूँ” ऐसा कहा | | 

अहल्या ने जव रामचंद्र को देखा, जो पीत कौशेय वस्न धारण किए हुए 
थे, चार eat में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए ये । घनुवांण हाथ में था 
रर लक्ष्मण उनके AY थे, तो गौतम के वचन का स्मरण कर उसे अत्यंत 


इष हुआ । वद समझ गई कि वे साक्षात्‌ नारायण हैं, और उसने mele , 


से विधिवत्‌ उनको पूजा की व 'दएडवत्‌' प्रणाम क्रिया | फिर उठकर राजीब- - 
लोचन राम को देख, पुलक्रायमान हो, गद्गद-बाणी से बोली कि हे 
जगन्निवास | जिन चरण-कमलों का ध्यान एकाग्र मन से शंकर आदि करते हँ, 
जिनः चरण-कमलों के पराग से भागीरथी पवित्र हुई हें ओर जिन चरण- 
कमलो की सेवा लक्ष्मी वच्चुःस्थल पर रख करती हैं, उन आपके चरण-कमलों 
के रज-कण से में कृताथ हो गई । इसके श्रनंतर हस्या ने एक बड़े स्तोत्र ! 
दवारा नारायण के श्रवतार रामचंद्र की स्तुति की, और फिर प्रणाम कर आशा 


(3) ‘Paatat faa’ का श्रये टोकाकार 'लीना भूपि शेपः' करके कहते ई । 
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अर्या-उद्धार की कथा का विकास ३१ 


ले, अपने पति के पास चली गई | श्री महादेव पार्वतीजी से कहते हैं कि 
AREA के वनाए इस स्तोत्र को जो कोई भक्ति से पढ़ता है, वह सत्र पापों से 
छूट जातां दै और परत्रह्म को प्रात होता है | अक्ति-पूवक राम का हृदय में 
ध्यान कर जो पुत्रादि के निमित्त यदि कोई वंध्या St भो इसका पाठ करे, तो 
साल भर में उसे सुपुत्र प्रात हो जाय | AU, गुरुतल्पग, स्तेयी सुरपि, मातृ 
आतृ-विदिंक तथा सदा भोग के लिये भ्रातुर पुरुप भी यदि रघुपति का ध्यान 
करते हुए भक्ति-पूवक इस स्तोत्र का नित्य जाप करे, तो मुक्ति पा जावे 
साधारण श्राचारयुऊ पुरुष की at वात ही क्या है । 
ञ्रहस्या-उद्धार की कथा का तीसरा, किंतु सर्वमान्य रूप हमे रामचरित- 
मानस (वालकांड, दोहा २४२-२४३) में मिलता दै | हिंदी-संसार इससे भलो 
प्रकार परिचित है, किंतु तो भी तुलना के लिये दम उसे यहाँ ज्यों का त्यों 
उद्धुत करिए देते F— 
घनुपयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा; हरषि चले मुनिवर के साथा.। 
आश्रम एक दीख मग माहीं; खग मृग जीव sig ae नाहीं | 
पूछा मुनिहिं शिला प्रभु देखी; सकल कथा मुनि कही विसेखी। 
गौतम नारी श्रापवस, उपल-देइ धरि घोर । 
चरन-कमल्ल-रज चाहति, कृपा करहु रघुप्रीर ॥२४२॥ 
छंद-परसंत पद पावन सोक नसाबन प्रगट भई तपपुज सही, 
देखत रघुनायक जन-सुख-दायक सनमुख होइ कर जोरि रही | 
अति प्रेम श्रधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवै वचन कही, 
अतिसय वड़ भागी चरनन्हिलागी जुगल नयन जलधार वही | 
धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहे चीन्हा रघुपति-कृपा-भगति पाई 
अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई | 
मैं नारि अपावन wa जगपावन रावन-रिपु जन-सुखदाई, 
राजीव विलोचन भव-भय-मोचन पाहि-पाहि सरनहिं आई। 
मुनि आप जो दीन्हा अति मल कीन्हा परम ग्रनुग्रह में माना, 
, देखेउँ भरि लोचन हरि भव-मोचन et लाभ संकर जाना। 
Fe 
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विनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न माँगों वर आना, 
पद-कमल-परागा रस अनुरागा मम मन मधुप बरै पाना | 
जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव ate धरी; 
1 सोइ पद पङ्कज जेहि पूजत ञ्रज, मम शिर घरेउ कृपाल हरी | 
एहि भाँति सिघारी गोतम-नारी वार-वार हरि-चरन परी; 
जो अति मन भावा सो वरु पबा गइ पतिलोक अ्रनंद-भरी | 
अस प्रभु दीनवंधु इरि, कारन रहित दयाल | 
i तुलसिदास सठ ताहि भनु, ots कपट जंजाल ॥२४३॥ 
डाइल्या-उद्धार की कथा के संदंध में इन भिन्न-भिन्न वणंनों को IIT 
नीचे लिखी वातों का पता चलता है--- 

१, ब्राह्मण ग्रंथों के-उल्लेखों से पता लगता हे कि ग्रहल्या की कथा का 
आधार ऐतिहासिक नहीं है; वल्कि कदाचित्‌ धार्मिक-रूपक से इसका प्रारंभ 
हुआ हे | रीकाकारों ने इत रूपक की तरह-तरह से व्याख्याएँ की हैं। 
कुमारिलभइ ने तंत्र वात्तिक के शिष्टाचार-प्रकरण में एक व्याख्या दी है 
जिसका भाव यह हे | इंद्र का ग्रथ है--परमैश्वयंवाला और यह शब्द 
a के लिये प्रयुक्त हुआ है। दिन (ग्रह) में छिपने (ल्या) के कारण 
रात्रि को aga कहते हूं | क्योंकि सूयं (इंद्र) रात्रि (a) को जीण 
करता है इसलिये इंद्र को अहल्या का जार कह्दा है। पर-ख्री-व्यभिचार के 
कारण जार नहीं कदा है | एक वात ओर ध्यान देने योग्य है | ब्राह्मण ग्ंथो 
में अहल्या की कथा का पूर्वाद्धे तो मिलता है; किंतु ग्रहल्या उद्धार का 
बिलकुल भी उल्लेख नहीं है। अहल्या की कथा में यह अंश वाद को 
मिलाया गया है ओर इसका उद्देश्य रामचंद्र का बिष्णु-प्रवतार होना-- 
सिद्ध करना मालूम होता हे | ! 

२. वाल्मीकि ने इंद्र के दुराचार की कथा को विस्तार-पूर्वक दिया है । 
WEA के शाप के संबंध में विशेषता यहद है कि उसके शिला होने का 
Raga भी उल्लेख नहीं है--वह केवल vee हो गई | दूसरी विशेषता यह 
है कि राम को पद-रज से अहल्यां का उद्धार हुआ--इस बात का seta 
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भी नहीं मिलता | राम.के श्राश्रम में श्राने से ही ग्रइल्या पवित्र हो गई है। ` 
उल्टे राम और लच्मण ने ग्रहस्या के पैर छुए हैं | रीकाकारों ने यहाँ पर 
बहुत खींचतान की है, किंतु “वदले में अहल्या ने भी राम के पैर छुए? यह 
aa भी वास्तव में निकलता नहीं दै | मालूम होता है कि श्रहस्याःउद्धार की 
कथा का यह रूप उस समय का है, जब स्वयं राम पवित्र समे जाते ये और 
उनके नाम अथवा पद्रज की पवित्रता तक उपासकों की कल्पना नहीं पहुँच 


सकी थी । 
३. ग्रध्यात्म-रामायण में भी श्रहल्या शिला नहीं हुई हे; वल्कि शिला 


पर वैठकर तप करने लगी है ओर जव रामचंद्रजी ने उस शिला को पैर से 
छुआ, तो maar पाप-रहित हो शाप-मुक्त हो गई । अध्यात्म-रामायण के 
aqa की विशेपता यह है क्रि इसमें अहल्या-उद्धार के अंश का विस्तृत 
वर्णन हैं ओर Beat के मुख से राम-रूपघारी नारायण की प्रशंसा एक 
लंबे स्तोत्र द्वारा कराई गई है । वास्तव में श्रध्यात्म-रामायण का वर्णन 
अहल्या की कथा के वीच के रूप का द्योतक है | इंद्र के दुराचार तथा 
राम-द्वारा उद्धार दोनों का वर्णन है यद्यपि दूसरा अंश अधिक महस्व-पूण दै | 
शिला का भी उल्लेख श्राया है लेकिन श्रधिक स्वाभाविक ढंग से है । 

४. अहल्या के शिला हो जाने का भाव भी बहुत पुराना है ८ कालिदास 
ने रघुवंश १ के aed सग में, दो श्लोकों (३३-३४) में: रहस्या की कथा 
दी है। यहाँ 'शिलामयी गौतम-वधू का “राम-पद-रज? के अनुग्रह से 
पुनः शरीर धारण करने का स्पष्ट उल्लेख दै । पद्य-पुराण (१६, ७-१३) में 

- अहस्या-उद्धार की कथा ताड़का-वध से पढ्ले दो गई है। गोतम ने शाप 
दिया है क्रि शिला भव? और wa में वायु ने राम-पद-रज शिला पर डाली 
है | कथा सरित्सागर (३, Ho १७) में भी ग्रहल्या की कया आई È I 
इसके अनुसार गौतम ने निम्नलिखित शाप दिया था :--हे पापिन, चिरकाल 
तक राम फे दशन पर्यंत शिज्ञा भाव को प्राप्त हो | 


१. बांबू शिवनंदनसहाय से ‘tate आर 'पद्ययुराग के उक्लेज़ों को थोर पाठक का प्य,न 
आकर्षित किया हूँ। 
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4, गोस्वामी तुलसीदास ने अहल्या की कथा को एक आइश राम-भक्त 
की दृष्टि से चित्रित किया है । सत्य हृदय गुसाई' जी को अदल्या के दुराचार 
को कथा AYA करना रुचिकर नहीं प्रतीत हुआ, ग्रतः उन्होंने उसका स्पष्ड 
रूप से Seta भी नहीं किया हे--'पूछा मुनिदि मिला प्रथु देखी; सकल 
कथा मुनि कही विसेखी।? उनकी कथा तो अ्रदल्या-उद्धार से आरंभ होतो 
है. किंतु ग्रहल्या का शाय-वश “उपल-देइ? घारण करना तथा 'राम-चरन- 
रज? की कृपा से प्रकट होने का उल्लेख गुसाई जी ने स्पष्ट शब्दों में किया 
हे | मानस की अदल्या-उद्धार की कथा सं ARAT द्वारा स्तुति मुख्य अंश 

हे | इस अंश पर ग्रध्यात्म-रामायण की स्तुति का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई 
पड़ता है । गुसाई जी ने थ्रइस्या की कथा को इस ढंग से लिखा है कि 


पाठक का ध्यान श्रहस्या के दुराचार की aie बिलकुल भी नहीं जाता; 


बल्कि पतित-पावन राम चंद्रजी की अनन्य भक्ति में तल्लीन दो जाता है | 
 जोद्दो, इतना तो स्पष्ट है कि श्रहल्या का शाप-वश रिला हो जाना 
श्रौर राम-पद-रज से मुक्त होने का भाव वैसा wea सत्य नहीं है-- जैसा 
इम लोगों का मस्तिष्क समझने लग; है । वास्मीकि-रामायण में ही--जहाँ 
इस कथा का प्रथम बिस्तृत वणन मिलता है--इन दोनों बातों का उल्लेख 
नहीं हे | अदल्या-उद्धार की यह प्रसिद्ध पौराणिक कथा ब्राह्मण.ग्रंथो के 
“अहल्याजार? इद्र से प्रारंभ होकर अनेक रूप धारण करने के उपरांत 
“श्रहस्या-तारक? राम की भक्ति में लय हो जाती है | 
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-हिंदी भाषा-संबंधी अशुद्धियाँ 


gle भाषा-विज्ञान के उच्चतम सिद्धांत से देखा जाय तो वास्तव में 
aga कोई चीज ही नहीं है | संस्कृत में चेत्र' रूप शुद्ध था, तो 
हिंदी में “खेत? शुद्ध है; यदि ब्रजभापा में “वड़ो? शुद्ध है, तो खड़ी बोली में 
“बड़ा? शुद्ध है । किसी निश्चित देशकाल में बहुसंख्यक लोगों के प्रयोग से 
भिन्न प्रयोग को अशुद्ध नाम से पुकारा जाता है| इस तरह किसी भी भाषा 
का शुद्ध रूप देश, काल तथा बहुमत से सीमित है | इन सीमाश्रों की मर्यादा 
को तोड़ने से भाषा में उच्छ खलता आने का भय होता है, इसलिए इसे 
कायम रखने की ओर शिष्ट समाज, समालोचक तथा वैयाकरण वर्ग सदा 
यत्नशील रहता है | किंतु यह सोच कर वास्तव में निराशा होती है कि यह 
समस्त प्रयत्न अ्स्पकालीन हे गुरु के दिदी व्याकरण के लिये सौ दोसौ 
वर्ष के अंदर दी कात्यायन ओर वररुचि की आवश्यकता पड़ेगी 
अशुद्धियाँ होने के अनेक कारण हे-- 
(१) लेखक या वोलने वाले की ग्रपनी वोली: भिन्न दोने' के कारण 
आदश साहित्यिक भाषा में प्रादेशिक प्रयोग | 
(२) उच्चारण की असावधानी से लिलावट में भूलों का आ जाना | 
(२) लिपिदोष के कारण अशुद्धियाँ। 
(४) विद्वत्ता प्रकट करने के मोह के कारण Ral | तथा 
C4) उतावली के कारण भूलचूक | 
प्रादेशिक प्रयोग पली कक्षा के विद्यार्थी को भाषा से ले कर हिंदी के, 
बड़े से वड़े लेखक तक के लेख में पाए जाते हें । विहार प्रांत तथा काशी 
प्रदेश की हिन्दी की वोलियों में “ने? के प्रयोग तथा क्रिया म॑ लिंग-मेद का 
प्रायः अभाव है । इस कारण इन प्रदेशों के लोग जब fect लिखते या बोलते 
हं तो इस ate की गलतियाँ ग्रक्सर दो जाती हूँ | क्रिया में ठीक लिंग प्रयोग | 
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- की कठिनाई गुणवाचक या जड़ वस्तुओं की द्योतक संज्ञाओं के साथ विशेष 
पड़ती हे--'जलराशि चाँदी ऐसा सफ़ेद मालूम पडता था? पुस्तक वनाया 
हे? ; "तकलीफ मालूम होगा? । ने? का या तो प्रयोग छोड़ दिया जाता है, 
या कशी-कभी गलत प्रयोग हो जादा है | जैसे, ‘ae बड़ी बुद्धिमानी से काम 
लिया?, “जयसिंह छोड़ दिये?, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो घोखा 
न खाये हो? या Aa ब्राह्मण-कुल में जन्म लेकर ब्रन चलो श्राया? | ब्रज 
प्रदेश के विद्यार्थी 'करौ? ( करो ), “सेना? ( सेना ), ‘war ( ऐसा ), Sat 
(कैसी ), “तपाइ के? (तपा के) लिखते श्रक्सर पाए जाते हैं | मेरठ के तरफ़ 
की सरहिंदी बोलने वाले “नहं जाने का? (नहीं जायेगा), “गेर दिया? ( गिरा 
fear), “दीखे है? ( दिखलाई पड़ता दै ) जैसे प्रयोग कर Ast हं। इसी 
प्रकार प्रादेशिक प्रभावों के कारण “पैर के स्थान पर ts? , निगलना? के 
. स्थान पर a, “सोना? के स्थान पर ‘gear श्रादि waar मिल 
जात = | 
fadia की अधिकांश अशुद्धियों का कारण प्रारंभ से शुद्ध उच्चारण 
की ओर ध्यान न दिलाया.जाना हे | 'ऋ? और ९? के उच्चारण की गड़बड़ी 
के कारण बहुत बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी ‘aime (IFR), 'मात्र- 
भाषा? (मातृभाषा), अम्नतसरः (अमृतसर) या “Gur (प्रथा), 'दृजभाषा' 
Gama), ar (aa), ‘gate? (प्रकृति) लिखते पाये गए ई | अंत्य 
हुस्व “इ? को दोघे की तरह बोलने के कारण नीचे लिखे अशुद्ध रूप अक्सर 
दिखलाई पड़ते है--'लिपी?, aay, 'ऋषी?, “शांती, "रात्री, 'अभिरुचीर, 
को? (कि) | दूसरी ओर दीर्घ ऊ का उच्चारण हस्व के समान करने बा 
कभी-कभी ग्रम्यास हो जाता हे, और इसके फलस्वरूप 'मालुम', 'मुर्च्छा, 


दुसरे! 'मुल्यवान? ऐसे प्रयोग मिलते हैं। 'बः और “श” के ठीक उच्चारण - 


की ओर अब बहुत कम ध्यान दिया जाता है और इसका परिणाम यह ZAT. 
है कि इन बणों वाले शब्द aga कम विद्यार्थी शुद्ध लिख पाते हैं | काव्य 
को 'काढ्पर और “शाखा” को 'साखा? लिख देना स्कली विद्यार्थियों के लिए 
साधारण वात है। अक्सर तो हिंदी के अध्यापक संस्कृतज्ञ पंडित जी? का 
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उच्चारण हीं agag होता हे। फिर वेचारे विद्यार्थियों का क्या दोष! ' 


अशुद्धियों को निम्नलिखित सूची पर ध्यान देने से प्रत्येक का कारण अशुद्ध 
उच्चारण सद्ध हागा--'छेपकः (क्षेपक) छत्री) (क्षत्रिय), “ear (इच्छा), 
“जोतिप’ (ज्योतिष), Aar (रचयिता), 'दैनीय' (दयनीय), 'कलेश, (कलेश) 
“गुड? (गुण), गड़ना? (गणना), षणयत्र' (asia), agaaa (इतिहास), 
म्रियत्नर (प्रयत्न), Aee (etaar), (इसाई? (ईसाई), 'प्रसंशा? 
( प्रशंसा ), MAP (अध्ययन ), 'श्रष्ट? ( श्रष्ठ ) इत्यादि | उच्चारण-दोप 
के कारण प्रसिद्ध नाम तक्र अशुद्ध लिखे मिलते हँ, जैसे “उपाध्याय जी?! 

ददी जी? “भारतर हरोशचंद्रः, 'जसिंइ? | 

_ हिंदी की कुछ ग्रशुद्धियो के कारण हमारी लिपि के दोप हे | ऋ? (रि) 
ओर «रश में उच्चारण साम्य है; किंतु लिपिमेद हे तथा व? और “व? में 
उच्चारण भेद है किंतु लिपिसाम्य है | इस कारण जो गड़वड़ी हाती है उत 
को ओर ऊपर ध्यान दिलाया जा चुक्रा है। इसी प्रकार “श? और “ष? 
गड़वड़ी के कारण AP (RT), ‘ala ( दोष ) आदि लिख जाना 
स्वाभाविक है | 'दृष्पः की अशुद्धि का कारण इस शब्द के ्रन्य रूप “ष्टि? 
इत्यादि हैँ । 'व? के संयुक्त रूपों में अक्सर भूल हो जांती हे--जैसे “शताद्वी? 
‘ma? इत्याद P IHA ) का उच्चारण हिंद में प्रायः “ग्यः हो गया 
हे। इस कारण कभी-कभी वास्तविक 'ग्य? के स्थान पर “च? लिखा मिल जाता 
है जैसे 'योग्य के लिए ate | ज्ञान? के लिए. यान? लिखना बहुत बड़ी 
agfa नदीं समझी जानी चाहिए | feat में अधिकांश स्थलों पर शब्द या 
शब्दांश के 'अंत्य ‘ap का उच्चारण नदीं होता, fag यह लिखा जाता है, इत 
कारण इलंत्य चेः स्थान पर भी wena रूप लिख देना एक स्वाभाविक 
गन्ती है | 'श्राथचयं’, अशलील”, 'हरिशचंद्र', “agar, MINIP 
“वन्धया? जैसे रूप श्रक्सर लिखे मिल जाते एँ | दूसरी ओर “पश्चात? ्रोर 
“ग्रथांतः लिखना है चंद्रविंदु शोर अनुस्वर को गड़बड़ी से तो प्रत्येक हिंदी 
लेखक परिचित है | 

लिने ओर बोलने की कुछ aghal के मूल में विद्वत्ता प्रकट करने 
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ie, 


४३२ विचार-धारा 


का मोह होता है | मध्यप्रांत के विद्यार्थी शीन-क्राफ़ दुरुस्त होने का प्रमाण 
देने के लिये ग्रक्तर Sev, ‘war, aise व “शरदी? fea बोल बैठते 
। संस्कृतज्ञ होने के लोभ को न रोक रुकने के कारण “माधुयता?, “चादुयता? 
'सौदर्यताई?, जैसे प्रयोग हो जाते हैं। 'नुक्सानप्रद', 'शांतपन? ओर 'वेसमय? 
आदि को तो आदश हिंदुस्तानी शब्द मानने चाहिए, | 
परंतु वास्तविक अशुद्धियों की अपेक्षा उतावली के कारण भूल-चूकों की 
संख्या प्राय; सदा ही अधिक रहती है । लेख को ढुपारा ध्यानपूबक देख लेने 
से इनमें से अधिकांश ठीक हो सकती हैं । wae, मात्रा या बिंदी को छोड़ 
देना, मात्रा या प्रिदी गलत जगद्‌ पर लगा देना, 'व? लिखने मे अक्षर के पेट 
को न कारना विद्यार्थियों के लेखों मं साधारण बात हैं। यह भुला दिया 
जाता हे कि यद्यपि ये aa देखने में छोरी है किंदु इनकी गड़वड़ी से बाग? 
( वाटिका ) का “वाग? ( वागडोर ) ओर “वोट? ( नाव ) का वोट? (मत) 
हो सकता है | 
एक अंतिम श्रेणी असाधारण अशुद्धियों की भी वनाई जा सकती है। 
तद्वित शब्द संस्कृत के सिद्धांत पर बनाए जावे या RA के इस गड़बड़ी के 
कारण 'पुराणिक?, 'सेमाजिकः, 'राजनीतिक? रूपों का प्रयोग दिंदी में 
सवंमान्य“सा होता जा रहा है | “जाग्रत? और “जागति” के भेद का स्मरण रखना 
कठिन हो जाता है । 'दुःख? लिखने के वाद “दुःखित? न लिखने के प्रलोभन 
को रोकना. Seat है । “हुए? और 'हुये' या गए” और “गये? या “जायेंगे? 
और 'जावेंगे? ्रादद में सवसाधारण के अनुसार दोनों हो रूप vat शद्ध हैं। 
नई लिपिसुधार की आयोजना के श्रनुसार तो ‘ger? और 'गश्ने? और area? 
भी भविष्य में age नहीं माने जावेंगे | शब्द को दुबारा लिखने के वजाय 
उसके श्रागे २ लिख देने में aga सुभीता मालूम होता है, यद्यपि साधारण 
भाषा में गणित के सिद्धांत का प्रयोग वहुत उचित नहीं है, इसके मानने में 
किसी को भी आपत्ति न होगी | अध्यापकों के प्रगर? को “प्रकट? और “उपरोक्त? 
को 'उपयु क्तः बनाने के निरंतर उद्योग के रने पर भी प्रगट? और ‘Sade’ - 
को शुद्ध रूप मानने में थोड़ा ही बिलेत्र है श्राप आये दो? तो भद्धय लोगों 
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हिन्दी भापा-संबंधी अशुद्धियाँ "2३. 


के मुख तक पहुँच जाने के कारण श्राप प्रयोग की श्रेणी में रखना पढ़ेगा । 

यहाँ शब्दों तथा कुछ वाक्यों की ग्रशुद्धियो की ही ate ध्यान दिलाने 
का aa किया गया है | यदि मुश्वरे की अ्रशुद्धियों को लिया जावे तत्र तो 
“बिहारी की कविता कितनी सु दर है--जी चाहता है कि उनका हाथ” चाट 
लें', भुक्तक काव्य में एक ही विषय का सतुआ साना जाता है? जैसे रोचक 
उदाइरणों ओर बिल्कुल नए प्रयोगों से लेख भर जावेगा | हिंदी की साधारण 
अन्नुद्धियो के उपयुक्त वर्गीकरण से अशुद्धियों के कारण स्पष्ट रीति से समझ 
में आ जाते हैं । इन कारणां पर ध्यान दे कर इलाज करने से अशुद्धियों से 
-सहृज में मुक्ति मिल सकती है | 
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६-हिंदी सें नई ध्वनियाँ तथा उनके 
लिये नये चिन्ह 


हिंदी भाषा में नई ध्वनियों.तथा उनके लिये देवनागरी लिपि में नये 
चिहो की आवश्यकता का प्रश्न तीन भागों में विभक्त किया जा 
सकता है-- 
(क) दिदी को वे मुख्य ध्वनियाँ जो भाषा में वतमान हैं किंतु जिनके 
लिये एथक अथवा सबसंमत उपयुक्त fag नहीं है | 
- (ल) हिंदी में बिदेशी, विशेषतया अंग्रेज़ी तथा फ़ारसी के, प्रचलित 
शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिये उन भाषाओं की बिशेष 
घ्वनियो के लिये नये fagi की आवश्यकता | 
(ग) भाषा-शास्त्र की इष्टि से ध्वनि-समूह का अध्ययन तथा देवनागरी 
लिपि के आधार पर भारत के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय लिपि-क्रम 
( International Phonetic System. ) निर्माण 
-करने का प्रश्‍न | 
प्रस्तुत निवंध का उद्देश्य भाग (क) के संबंध में विचार करना है | 
भाग (ख) के विषय में भी कुछ मुख्य-मुख्य वातों की ओर ध्यान आकर्षित 
करने का प्रयत्न किया जायगा | 
हिंदी के ध्वनि-समूह का आधार संस्कृत ध्वनि-समूह है| सभ्य देशों में 
प्रचलित कोई भी वणंमाला शास्त्रीय विवेचन की इष्टि से इतनी पूण तथा 
क्रमवद्ध नहीं है | किंतु संस्कृत तथा हिंदी में अनेक शताब्दियों का अंतर 
होने के कारण, संस्कृत की कुछ ध्वनियों का व्यवहार हिंदी में अव नहीं होताः 
अथवा परिवर्तित रूप में होता हे तथां कुछ नई ध्वनियाँ मी हिंदी में विकसित 
हो गई हँ | इन परिवर्तनों पर अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया है | 
देवनागरी लिपि पर भो इस दृष्टि से गंभीरता-पूवेक विचार नहीं किया nar 
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feat में नई ध्वनियाँ तथा उनके किये नए चिह्न ४४ 


| फलतः हमारी भाषा की यह बिशेषता धीरे धीरे कम हो wt हे कि 
उसमें प्रत्येक ध्वनि के लिये प्रथक fag हैं तथा प्रत्येक चिह्न किसी न किसी 
व्यवहृत मूल ध्वनि का द्योतक है RA वणमाला तथा देवनागरी लिपि 
पर, इस इष्टि से विचार करने तथा इस संबंध में [नणय करने का समद AT 
श्रा गया है। 
हिंदी स्व॒र-समूह में इस विषय पर सबसे अधिक सामग्री मिलती है । 
हिंदी बणमाला में साधारणतया निम्नलिखित ११ स्वर माने जाते E— 
AMEETS AUT Bi At | 
ऋ लू लू अं अः को स्वरों में रखने की शैली धीरे-धीरे कम हो रही है 
आर यद्व उचत ही है, यद्यपि वारइखड़ी में अ अः का प्रयोग चला जा 
रहा है। ` | 
हिंदी में अंत्य अ का उच्चारण धीरे धीरे लुप्त हो रद्दा है तथा अन्य 
स्थलों पर एक दूसरे प्रकारं के ग्रल्प अ (A) का उच्चारण प्रायः होता है । 
उदाहरणाथ समझना शब्द में, स में अका साधारण रूप मिलता है, म में 
अब्य अ हे तथा कमें अ का उच्चारण aga भी नहीं होता । लिखने 
में तीनों अक्षरों में अ समान रूप से लिखा जाता है। - 
बोलने का ग्रम्यास होने के कारण feet भाषा बोलने aai को पढ़ते 
समय कोई विशेष कटिनाई नहीं पड़ती, किंतु हिंदी से अनभिज्ञ व्यक्ति को 
वतमान स्वरों का वोध करा के यदि हिंदी का लेख पढ़ने को दिया जाय तो 
बह अवश्य अशुद्ध ISM | उदाइरणार्थ इम बोलते हँ--उस्ने एक्वात्कहदीः 
लेकिन लिखते हैं ‘Sat एक वात कही? | 
अल्प अ पर साधारणतया चाहे अभी ध्यान न भी दिया जाय fea H 
चे लोप के निर्देश पर आगे पीछे ध्यान देना et पड़ेगा | अक्षरों को मिलाकर 
लिखने से शब्द-समूद के ila दो जाने की संभावना है | प्रथक्‌ इल का चिह्न 
. लगाना भी बहुत श्रच्ड्ठी युक्ति नदीं है विशेषतया जब्र प्रायः प्रत्येक शब 
इसके लगाने को आवश्यकता पड़ेगी | श्रक्षर के Alaa भाग को ऊपर या 
- नीचे की ्रोर मोड़ देने से कदाचित्‌ इल्‌ का भाव ग्रधिक सुगमता से प्रकट 
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४६ विचार-घारा 


हो पके | ( देखिये चित्र १, ) अथवा हृस्व अ के लिये et कोई दूसरा चिह्न 
वना लिया जाय जैसे ऊपर वतलाये हुए चिह्न का प्रयोग हृस्व अ के लिये 
किया जा सकृता है | 


झा इइउ ऊ के उच्चारण में कोई ऐसे विशेष परिवर्तन या उपमेद . 


. नहीं हुए है जिनके लिये प्रचलित लिपि में नये चिह्ों की ग्रावश्यक्रता हो | 
क्र स्वर का उच्चारण श्रव न संस्कृत में होता है और न हिंदी में । 
हिंदी में इसके वतमान उच्चारण रि के लिखने की स्वतंत्रता हो जानी 
चाहिए | यांद इस तरह के परिवतन न किये गए तो हिंदी में मी उड लिपि 
की तरह ग्रनावश्य़क अक्षरों की AA भरमार हो जायगी | 
ए ऐ ओ छं समूह में कई परिवतन हुए हे और लिपि में इनका वोध 
कराना आवश्यक है | ए ओर ओ वैदिक काल में'कदाचित्‌ संघिस्वर ये और 
क्रम से अ+ तथा अ+उ के द्योतक थे | संस्कृत तथा हिंदी में इनका 
उच्चारण संयुक्त स्वर के समान नहीं होता, श्रतः हिंदी में तो इन्हें ग्रव मूल 
स्वर मानना ही उचित होगा । साथ ही ऐ aes तथा आ+उ के 
संयोग से कदाचित्‌ बने थे किंतु खड़ी वोली हिंदी में सवंप्रचलित उच्चारण 
“की दृष्टि से अव ये अ+ए तथा अन-ओ के संयुक्त रूप हो गए हैं, wa: 
इन्हें ऐसा ही मानना चाहिए तथा इनका यह उच्चारण et वालकों को 
ARA मं सिखलाना चाहिए | 
ए ऐ at ओ के दोघंरूपों के श्रतिरिक्त ब्रजभाषा कविता तथा हिंदी की 
कुछ मामीण बोलियों में हस्व ए ऐ, ओ झो का व्यवहार ही मिलता है। 
उदाहरणाथ निम्नलिखित पंक्तियों में ग्रधोरेखांकित ए ऐ ओ औँ के उच्चारण 
हस्व हैं, शेष फे दीघ-- ` 
(क ) अवधेस के द्वारे सकारे गई 
सुत गोद कै भूपति लै निकसे । 
श्रवलोकि at सोच बिमोचन को 
ठगि सी रहि जे न ठगे घिक से ॥ 
` (तुलसी) 
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हिंदी में नई ध्वनियाँ तथा उनके लिये नए चिह्न T 


(ख ) 7g Rian कहे हठि के 
पुनि लेत सोई जेहि लागि रे 
(तुलसी ) 
` (ग) वेझरी देहरिया, Rar 
दोसरिउ, बोलाइ, ater l 
( अवधी शाब्द) 


ऐदी अवस्था में भ्र इ उ के हृस्व और दीषरूपों के समान ए ऐ ओ श्रौ 
के भो दो-दो रुप समभे जाने alec । fragt महोदय ने इस्द ए ओ 
तथा उनको मात्राथ्रों के लिये कुछ विशेष रूपों का प्रयोग किया है । (देखिए 
(चित्र २) इसी तरह हृस्व ए औँ के लिये भी विशेष रूपों का प्रयोग किया 
जा सकता है | यद्यपि इनकी आवश्यकता उतनी अधिक नदीं पड़ती | (वद्दी- 
चित्र देखिए ) | 


ऊपर वतलाया जा चुका दै कि खड़ी वोली feat में ऐ ओ का. उच्चारण 
अनए, AAA के संयुक्त रूप के समान साधारणतया होता है । किंतु 
हिंदी की कुछ ग्रामीण वोलियों तथा कुछ खड़ी वोज्ञी के शब्दों में भी इनका 
उच्चारण अ+इ, ALT के समान दोता है, जसे मया, वलैय(, गोया 
जौन, लौट, कैके Ale | संस्कृत में तो इनका उच्चारण सदा ऐसे ही होता. 
है। ऐ औ का यह उच्चारण feet में कम होता है, wa: इसके लिये दोनों 
स्वरों को अलग अलग लिखने से काम चल सकता है । ऊपर के शब्द नीचे 
लिखे ढंग,से लिखे जा सकते हैं- मझ्या, वलइया, TEA; जउन, लउटे, 
कइके रादि । ऐता करने से ऐ औँ के दोनों उच्चारणों को प्रकट करने के 
लिये दो प्रथक रूप हो जावेंगे | 

ए ओ के अतिरिक्त ब्रजभाषा में दो मूल स्वर ओर हैं जो उच्चारण की 
. दृष्ठ से अ के अधिक निकट हैं। जिनको मातुभापा ब्रज है उनकी वोली में 
विशेष माधुय कुछ तो इन दो नई ध्वनियों के कारण श्रा जाता है | ब्रजमाया * 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


sz चिचार-धारा ` 


“कविता को शुद्ध रूप में पढ्ने के लिये इन दोनों स्रों को स्पष्ट रूप से चि हुत 
VER 
“करना श्रावश्यक है। इनके लिये ए आ 1 का प्रयोग किया ज्ञा सकता 
q te Sa ESA 3 
है जसे ए,सो, प, ठर, चल गा, गढ्ाय, सावरा | इनके उच्चारण ga 
ओर दीघ दोनों संभव हैं | 
“इस तरह हिंदी में साधारणतया : व्यवह्वत स्वरों की पूर्ण सूची के लिये 
चित्र ३ देखिए । : 
स्पश बगों के क्रम में चतर और टगे में उच्चारण की दृष्टि से स्थान 
'परिवतन हो गया हे | चवर्ग का उच्चारण दत्व वणो के अधिक निटक होता 
है तथा खग का अंदर को इटा हुआ । श्रतः वणंमाला में इन वगों का क्रम 
चास्तव में इस प्रक!र होना चाहिए--कवर्ग, रवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, और पवग | 
अनुनाणिक व्यंजनों का प्रश्‍न भी वहुत उलभन काह | न Bley का 
उच्चारण तो स्पष्ट होता है तथा इनका प्रयोग स्वतंत्र भी होता है। ङ, ज 
तथा रा प्रायः शब्दों के वीच में ददी आते हैं| ज तथा णु का उच्चारण भी 
यायः उतना स्पष्ट नहीं होता | उदाहरणाथ पंच, चंचल, पंडित, मु डन, में 
अनुनासिक व्यंजन का उच्चारण न से मिलता जुलता होता है। 
इन पाँच अनुनासिक व्यंजनों के अतिरिक्त अनुस्वार तथा शुद्ध 
अनुनासिक भी मौजूद हूँ | अनुनासिक के लिये यद्यपि चंद्रविंदु का fae 
देवनागरी लिप में है किंतु अधिकांश शब्दों में केवल fag के ही श्रनुनातिक, 
अनुस्वार, तथा पंचम ग्रनुनासिक व्यंजन तीनों का बोध कराया जाता है, जैसे 
"जात, म, शब्दों, सराय, सहार, हंस; कंगन, कु दन, चंचल, डंडा 
इत्या!द्‌ | अनुस्वार ओर अनुनासिक के लिये दो प्रथक्‌ fagi का वना रहना 
दा उचित हे | कुछ लोग लिखने में fiz का प्रयोग अनुनासिक के लिये तथा 
- गोलाकार चिह्न (०) का प्रयोग age के लिये करते हे । जैसे जातीं, 
"स, राव्दा, fea संशय संहार ea इत्याद | यह ढंग बुरा नहीं हे । पंचम 
“अनुनासिक व्यंजनों के लिये भो age के चिह का प्रयोग कः ना सिस्य 
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० हिंदी में नई ध्वनियॉ तथा उनके जिये नए चिह्न ४३ 


विषय दै | इस ढंग में बड़ी जरि यह है कि भिन्न भन्न ध्वनियां के लिये एक ` 


ही चिह्न हो जाता है | 

अंतस्थ वणां में र के राय ड़ और द को भी अब निश्चित रूप से 
मिला लेना उचित है क्योंकि इन ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में बहुत से शब्दों 
सं होता है । 

व के वास्तव में दो रूप प्रचलित हे-एक दंत्योण्ठ्य और दूसरा whe | 
ओष्ठ्य व ऐसे शब्दों में मिलता है जैसे ज्वर, त्वरित, sale, araf, 
र्‌वावति आदि | इस दूसरे व का निर्देश करने की आवश्यकता है। 
साधारणतया नौचे fig लगा देने से यह काम निकल सकता है और इस 
तरह दत्योष्ख्य व और श्रोष्ठ्य व का भेद स्पष्ट हो सकता है | 

ऊष्म वर्णा में श तथा प में भेद श्रव विलङुल भी नहीं रह गया है. 
अतः इनमें से एक ही से दोनों का काम सहज में लिया जा सकता है। 
Ural या पृश्‍ठ देखने में कुछ et दिनों आँखो को बुरे लगेंगे । 

हृ के समरत स्थलों पर घोष वर्ण होने के वारे में संदेह है | यदि ह 
अघोप हो गया है तो बिसग केवल मात्र इलन्त ह का चिह रह जाता है जिसकी 
दिदी में कुछ विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती | प्रायः और ग्रायह_ अंतःकरण 
श्रौर अंतह करण के उच्चारण में विशेष मेद नहीं मालूम पड़ता | 7 

देवनागरी लिपि में तीन संयुक्त व्यंजनों के लिये प्रथक चिह्न रखने का 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती क्त AH वास्तव में वश a ग्य 


FARI 
इस तरह स्पश, अंतस्थ तथा DB IYİ का क्रम इस प्रकार at 


सकता है— 


क्‌ a ग q 
ट डॅ z q 
q छु ज i न 

त q q ध न 

प G q H H 
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q T डु g q 

q व्‌ श्‌ स्त € 
फारसी -ग्ररवी बणमाला में पाई जाने वाली कुछ नई ध्वनियो के लिये 
देवनःगरी लिपि में नीचे लिखे fagl का व्यवहार aga दिनों से हो रहा हे-- 


क--कूलम i (3) 
ख्‌--ख्राव (¢) 
गू--ग्रीब “© 
ज्‌--जालिम, ज्ञामिन, जिक, जरा (352 B 
फु--फ्रेव (=) 
` अ-मअलूम OE 

. इनमें नीचे लिखी एक ध्वनि के लिये fag और वढा लेना चाहिए 

aT ७) 


Sq तथा फारसी के तत्सम शब्दों के लिखने के लिये इनका व्यवहार 
अवश्य करना चाहिए | हिंदी की ध्वनियों चा ग्रभ्यात कराने के वाद अपने 
प्रांत में वालकों को इन विदेशी घ्वनियों का भी अभ्यास करा देना नितांत 
आवश्यक है'| आगे चल कर उदू लिपि के प्रत्येक ग्रच्र.के लिये देवनागरी 
लिपि में एक चिह्न वनाने की श्रावश्यकता पड़ेगी | सवसाधारण के लिये 
इन बारीक Ral की श्रावश्यकदा नहीं होगी wa: यहाँ इस संबंध में विस्तार- 
पूवंक विचार करना अनावश्यक होगा । 

जिस aa फारसी की नई घ्वनियो के शिये fag वना लिये गए हैं उत 
तरह श्रभी तक AUS भाषा मे पाई जाने वाली नई घ्वनियो के लिये विशेष 
fast का व्यवहार नहीं पाया जाता | अंग्रज्ञी के शब्दों को देवनागरी में ठीक 
ठीक लिखने के लिये इनकी बड़ी आवश्यकता है | | 

ऊपर दी हुई ध्वनियों के अतिरिक्त नीचे लिखी अन्य मुख्य नवीन 

` घ्वनियाँ ग्रंग्रज्ञी मं पाई जाती है-- 
(क) अंग्रेजी के 6 0 न दंत्य tat न मूर्डन्य | वे वस्स्य से हैं। . 
अतः उनके शुद्ध निर्देश के लिये ट ड श्रथबा ऐसे ही किसी . 
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RAÄ नई ध्वनियाँ तथा उनके लिये नए fag २१ 


अन्य चिह्न से युक्त अक्षरों का व्यवहार करना चाहिए, जैसे 
टाइम Fes, आदि | | 
(ख) अंग्रेजी th वा उच्चारण थ तथा द स्पशं व्यंजनों के समान 
नहीं है बल्कि ईषत्‌ ce की तरह है | यह मेद थ, द. लिखने 
से प्रकट किया जा सकता है, जैसे थिन्‌, देल आदि | 
(ग) अंग्रेजी. ch j का उच्चारण हिंदी ज च के समान नहीं है । 
ये वास्तव में दू, + तथा र्‌ और छ. तथा झू के संयोग से बनते 
हैं | यह भेद वतलाने के लिये इनके वास्ते इन संयुक्त व्यंजनों 
को aaar faei भिन्न Fret का प्रयोग दोना चाहिए | 
(ध) अंग्रेजी खरो में अ और ओ फे वीच में एक और स्वर भी 
पाया जाता है | इस ध्वनि को feet में अँ अथवा औँ से प्रकट 
करते आये हैं; जैसे ऑन, कॉट आदि | 
(ङ) vast में संयुक्त स्वर बहुत हँ इनके लये मूल स्वरों के आधार. 
पर संयुक्त स्त्ररों के वनाने की आवश्यकता होगी | 
इस प्रकार दिदी और फरारसी-श्ररवी की ध्वनियो के अतिरिक्त अंग्रेजी 
शब्दों में निम्नलिखित अन्य विशेष ध्वनियो की ्रावश्यकता पड़ती है | अतः 
इनके लिये भी श्रपनी लिपि में नीचे लिखे ढंग के या किसी श्रन्य प्रकार के 
सर्वसंमत. fag होने चाहिए--- 
आँ द्‌, उ asf द्‌ 
प्रस्तुत निबंध का उद्देश्य दिदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के इस 
आवश्यक अंग की पूर्ति की ओर दिदी भाषा के wast का ध्यान आकर्षित 
करना मात्र है | निबंध में दिये हुए नवीन चिह्न उदाहरण-स्वररूप हैं इस 
विषय पर अंतिम निर्णय के सूचक नदी हैं | नई ध्यनियों के विषय पर और 
भी अधिक ayant से विवेचन दो सकता है ओर होने की आवश्यकता दै | 
इस प्रकार से प्रत्येक भारतीय भाषा के घ्वनि-समूह का VTA दृष्टि से श्रध्ययन 
हो चुकने के उपरांत दी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लिपिक्रम का निणय धो सकेगा | 
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७--हिंदो वणो का प्रयोग 


हिंदी वणुमाला के किन वणों का प्रयोग अधिर होता है और किनका 

oo कॅम, इस वात को जानकारी कई हण्टियों से लाभफ़र हो सकती 
हे भारतीय AATA के ध्वनि-विकास पर प्रकाश डालने के श्रतिरिक्त 
इस तरद के अध्ययन से कुछ व्यावहारिक लाभ भी हो सकते हैं। उदाहरण 
के लिये, हिन्दी टाइपराइटर आदि के वर्णो के क्रम को बिठाने में इससे सहायता 
मिल सकती है | हिंदी टाइप कोन कितना चाहिये, इसमें भी इत तरह 
के अध्ययन से सहायता लो जा सकती है | अब से पहले हिन्दी वणमाला का 
इस दृष्टि से कभो विश्लेषण हुआ है, इसका मुफे पता नहीं। इसीलिये मैं 
अपने इत प्रयोग के परिणाप्रों को संच में यहाँ लेखउद्ध कर रहा हूँ। 

कुछ WITH में से कुल मिलाकर एक हजार wae अपने विद्यार्थियों 

को वॉटकर उनका विश्लेषण मैंने अपने सामने कराया | इन बिश्लेपणों के 
जोड्ने से जो परिणाम निकल वही इस लेख में दिया गया है। जिन पुस्तकों 
से उद्धरण लेकर वरणो का बिश्लेषण किया गया है उनके नाम AAAS 
तथा शब्द-संख्या के साथ, नीचे दिये जा रहे हैं-.. टु 


१ रचना का नाम अक्षर-संख: बर संख्य 
(१) aegra (ब्रजमापा गद्य) x oa a a 
(२) aatan रामायण ्रयोध्याकांड (मूमिका) १०० ५१ 
(३) aiaa (भूमिका) i १५० ७१ 
(४) परिपदूनिवंधाल्ली (भाग १) १०० 
(A) इमारे शरीर की रचना १०० ie 
(६) साहित्य-समीक्षा १०० 
(७) लोकप्रत? (दैनिक पत्र) १५० a 
(८) भारत? (साप्तादिक पत्र) २०० गा 

१००० ४५१ 
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इन भिन्न-भिन्न उद्वरणों के विश्लेषण! के जोड़ने से पृथक-प्रथक वर्णों 
के प्रयोग के संवंध में जो परिणाम निकला बह नीचे तालिका में दिया 
गया है । हिटने ने संस्कृत भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का विश्लेषण किग्रा था 
जिसका परिणाम उसके संस्कृत-व्याकरण (७५) में दिया हुआ है । तुलना 
के लिये यह तालिका भी वरावर में दे दी गई है | यहाँ यह वात स्पष्ट कर 
देनी आवश्यक है कि मेंने अपने प्रयोग में विशेष ध्यान लिपि-चिह्णों पर दिया 
हैं, न कि ध्वनियों पर; क्योकि मैंने यह प्रयोग व्यावहारिक दृष्टि से किया हे 
न कि केवल शास्रीय दृष्ट से | A ¥ 


स्वर 


पूर्ण स्वर मात्रा जोड़ feat में प्रयोग संस्कृत में प्रयोग 
प्रतिशत ˆ प्रतिशत ` 
श्र १६ ३६२ ३७८ ३७. १६.७ 


आ a eae tat RR ae 
इ ..१२ प्म . १०० १०-० ; vcd, j 
इ. eee aay ७१ ७११ १:१६ 
उ. १२ २८ ४० ४० २:११ 
ऊ ००० ७ 9 ००७ ००७३ 
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पूण व्यंजन हलंत व्यंजन जोड़ हिंदी में प्रयोग संस्कृत में प्रयोग 


प्रतिशत प्रतिशत 
ड़ १ w5 १ "१ l ०°? D 
g द ३ see ३ ०३ wee 
३ aan eee 0°3 E १०३ १ 
& RR तः ~ ३२ ३२ £3 
cr NR WSR ht 
४२ Q ४२ ठ 


_ ऊपर की तालिका? मे अ की मात्रा से मतलब पूर्ण व्यंजन से दै | इस 
तरह के व्यंजनों में कुछ उच्चारण की दृष्टि से हलंत भी हो सकते हूँ किन्तु 
उपयुक्त गणना में इसका ध्यान नहीं रक्‍खा गया है। अनुस्वारो को संख्या 
भी ध्वनि की दृष्टि से शुद्ध अनुस्वार की द्योतक नहीं है; क्योंकि हिंदी में 
अनुस्वार का प्रयाग शुद्ध अनुस्वार के अतिरिक्त पचमाक्षुर 4 तथा अनुनासिक 
स्वर के लिये भी होता है । अनुस्वार के प्रयोग का यह मेद नहीं बिड्या 
जा सका हे | इसी कारण अद्ध॑चंद्र द्वारा द्योतित अनुनासिक स्वरों की He 
भी संदिग्ध समभनी चाहिए; क्योकि अनुनासिक ध्वनियाँ अनुस्वार-चिह के 
ह हं हैं। अन्य संख्याएँ लिपि “चिह्न के साथ-साथ ध्वनि को दृष्टि 

ऊपर की तालिकाश्रों से निम्नलिखित रोचक परिणाम निकलते है 
हिँदौ-शब्दो में वणां की संख्या का श्रौसत लगभग दो है (शब्दसंख्या ४ नन 
ARIST १००) | इसका कारण कदाचित्‌ . एकाक्षरो कारक-चि ta T 
अधिक प्रयोग है | ये प्रथक्‌ शब्द गिने गए हैं | (२) क्योंकि प्रत्येक च (भे 
साधारणतया एक स्वर तथा एक या अधिक व्यंजन होता है, इस कार हि 
१००० वर्णा में लगभग दुगुनी ध्वनियाँ (१६०६) मिलती हैं । (३) दिदी 3 
oy - 

१ऊ तीचे zt 
क 
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सबसे अधिक प्रयुक्त वण क है; सवसे अधिक प्रयुक्त -afa ग्र है तथा सबसे 
कम प्रयुक्त वर्ण अथवा ध्वनि ढ हे | (४) स्वरों में पूण स्वरचिह्षों की अपेक्षा 
मात्राचिह्णों का प्रयोग कहीं ग्रधिक होता है | इस दृष्टि से ऊपर दो हुई स्वरों 
की तालिका अत्यंत रोचक है | किंतु ब्यंजनों में हलंत व्यंजनों की अपेक्षा पूण 
व्यंजनों का प्रयोग कहीं अधिक होता हे । (५) न्यूनाधिक प्रयोग की दृष्टि से 
पूण स्त्रां का क्रम निम्नलिखित होगा-श्च, इ, उ, ग्रा, ई, ओ, ए, È, ग्रो. 
ऊ, ऋ; मात्रा'चिह्नों का कम निम्नलिखित होगा--श्र ( श्रर्थात्‌ .मात्रा का 
अभाव), आ, इ, ई, Al, È, उ, ए, ऊ, at, श्र; समस्त हिंदी वर्ण-समूह में 
स्वरध्वनियों के प्रयाग का क्रम निम्नलिखित होगा--श्र, आ, इ, ई, Ar 
उ, ए, ऐ, श्रो, ऊ, ऋ | किसी तरद मी गणना की जाय, स्वरों में अ का 
स्थान सर्वप्रथम ओर ऋ का अंतिम रहता है | (६) प्रयोग की दृष्टि से पं च- 
वर्गों का क्रम निम्नलिखित है--तवग, कवग, पवग, चवग, टबगं | ग्रंतस्थ 
तथा ऊष्म वर्गों को संमिलित कर लेने से तवग से भी पहले क्रम से Baer 
तथा HSA का स्थान पड़ता है । (७) न्यूनाधिक प्रयोग की दृष्टि से व्यंजनों: 


का क्रम निम्नलिखित होगा-- 
१०० से ग्रधिक--क र - ११ से ५० तक--प द॒ व 


42 से १००.तक--ह स न लजभगथ 
तमय शवखषभ 
१से १० तक--च ATHY ढ़ 
ठघफडजङड। 
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८-अवध के ज्ञिलो' के नाम 


गने देश में स्थानों के नामों का अभी तक अध्ययन नहीं किया 
गया है । अनेक नामों के संबंध में जनश्रतियाँ और किंवदतियाँ 

मिलती हैं किंतु इनका भी कोई संग्रह wal तक मौजूद नहीं है। श्रवध के 
ज़िलों के नामों का यह अध्ययन केवल दिग्दशन कराने के निमित्त है| इसकी 
अधिकांश सामग्री का मूलाधार गज़ेटियर की Rea हैं। नामों के पीछे छिपे 
हुए इतिद्दास की खोज,न करके केवल नामों की व्युत्पत्ति के संबंध में प्रचलित 


` मतों का निर्देश इस संबंध में किया गया है। 


अवध का उपंप्रांत १२ ज़िलों में विभक्त है | यह जिलों का विभाग १८५६ 
ईसवी में अवघ पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने के वाद हुद्रा था। यद्यपि इसका 
मूलाधार मुस्लिम कालीन विभाग था, जो इससे बहुत मिज्ञता-जुलता था। 
लेकिन इससे ag तात्पय नदीं हे कि इन ज़िलों के नगरौं का निर्माण भी ग्रंग्रेजी 
काल में हुश्रा | इन १२ नगरों में से प्रत्येक १८५६ के पहले मौजूद था । 
यह अवश्य है कि इनमें से अनेक नगर, ज़िले के मुख्य नगर-स्वरूंप चुने 
जाने के बाद विशेष समृद्धि प्रास कर सके | 

लखनऊ रौर फ़ज़ाबाद मुस्लिम काल में et ्रवघ के प्रधान नगर थे | 
अवध के इन १२ ज़िल्लों के नामों की व्युत्पत्ति के संबंध. के नीचे marae 
क्रम से उपलब्ध सामग्री संक्षेप में दी गई हे। कुछ की व्युत्पत्ति तो स्पष्ट हे 
किंतु श्रधिकांश. के संवंधं में संदेह वाकी रद्द जाता हे | इस क्षेत्र के भावी 
कार्यकर्ताश्रो. को यह अपूणता प्रोत्साइक होनी चाहिए | 

१--वहृरायच-ऐतिंहासिक दृष्टि से यह नाम “भर जातिं के नाम पर 
पड़ा था | आयच,' प्रत्यय की व्युत्पत्ति स्पष्ट है | 

जनश्रुति के अनुसार इस नगर का मूल नाम 'बह्मायचर था किंतु इतिद्वास 
तथा ध्यनिविज्ञान से इसकी पुष्टि नहीं दोती | 
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२--वारावंकी--इस नाम में 'वारा? सवसम्मति से वारह का विकृत रूप 
माना जाता हे । 'बंकीः अंश “वावे? श्रथवा 'वनकीर (छोटा वन) श्रथ वाला 
समझा जाता है | अर्थात १२ वाँकें या. १२ छोटे-छोटे वनः | इन १२ वाँकों 
क संर्बध में एक किंवदंती प्रसिद्ध हे, जो गज्ञेटियर में विस्तार से वर्णित 
है | इस नाम का 'भरों के वन? श्रथ से संबंध जोड़ना बहुत संतोषजनक 
नहीं होगा । 


३--फ़ेज़ाबाद स्पष्ट ही फ़ारसी तत्सम हे | इस नगर के प्राचीन भाग का 


अयोध्या नाम wat तक मिट नहीं सका हे | - 
४--गोंडा नाम की व्युत्पत्ति ails? या पशुओं के ब्रज से मानी जाती हे, 
क्योकि इस स्थान पर एक हिदू राजा को 'गोंठ? प्रारंभ में थी । 
५-हरदोई नाम प्रसिद्ध साधु 'हरदेउ' के नाम पर पड़ा, ऐसी एक 
किंवदंती हे | 'हरदेउ? उपनाम एक जागीरदार का भी वतलाया जाता है, 
जिनका मुख्य नाम हरनकस था | l 
६--खेरी नाम की कोई व्युत्पत्ति पुस्तकां में नहीं मिलती हे । छोटे Vt 
से इस नगर का नाम पड़ सकता है | श्रवधी के विशेषज्ञ ओर खेरी के रहने 
वाले डाक्टर वाबूराम सक्सेना के अनुसार इसका संवंध “क्षीर? शब्द से होना 
चाहिए | 
७--लखनऊ-यह आश्वय की वात हे कि अवध की राजधानी के 
नाम की व्युत्पत्ति अनिश्चित है | नाम का पूर्वाद्ध लखन, लक्ष्मण का विकृत 
रूप है, किंतु एक दूसरी.जनश्रुति के अनुसार एक प्रसिद्ध भवननिर्माता लिखना 
के नाम पर नगर का नाम पड़ा है | “बती? का “oa? होना ध्वनिविशान के 
अनुसार संभव TRIR | 
८--श्रतापगढ़ राजा प्रतापसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस नाम की 
व्युत्पत्त ञ्रसंदिग्ध है | 
६--रायवरेली--जनश्चति के अनुसार AE नगर भरों ने वसाया था श्रोर 
इसका नाम प्रारंभ में वरोली या भरोली था जो विगड़ कर वाद को बरैली या 
वरेली हो गया | राय अंश एक निकटवर्ती गाँव रादि का विकृत रूप वतलाया 
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अवध के frat के नाम द्र 


जाता दै जो बरेली नाम की अन्य बस्तियों से पृथक करने के लिये इस नाम ' 

के साथ गोड़ दिया गया है | क्योंकि यह नगर बहुत दिनों कायस्थ ज़मीदारों 

के हाथ मं रद्दा था इसलिये यह रायबरेली कहलाने लगा, ऐसा एक दूसरा 

मत भी इस संबंध में है | s 
१०--धीतापुर नाम की व्युत्पत्ति स्पष्ट दी है | 

११--सुल्तानपुर नाम सुल्तान श्रलाउद्दीन ग्रोरी के समय में पड़ा था ?. 
इस वस्तो का प्राचीन नाम कुशपुर त्रतलाया जाता है | 

१२--उन्नाव--राजा उनवंत पर पड़ा ऐसा प्रसिद्ध है, fig ध्वनिबिज्ञान! 
की हाष्ट से यह व्युत्पत्ति संदिग्ध मालूम होती दै | 

ऊपर के'संक्तिप्त विवेचन से कुछ रोचक ser निकलते हैं-- 

(क ) किसी भी नाम पर अंग्रेज़ी. प्रभाव नहीं मिलता दै | स्थानों फे 
नामों पर अंग्रेजी प्रभाव अभी कम पड़ा है | 

(ख ) फेज्ञावाद स्पष्ट et मुसलमानी नाम है और सुल्तानपुर आधा 
नर आधा मृगराज हे | इस तरह की प्रवृत्ति नामों के संबंध में वरावर पाई 
जाती है । 

( ग्र) सीतापुर विशद्ध संस्कृत नाम है | प्रतापगढ़ हरदोई और लखनऊ 
में मी संस्कृत मूल रूप स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं । 

(घ ) अन्य नामों--प्रहराइच, वरेली, वारावंकी, गोंडा, रायवरेली ` 
ओर उन्नाव की व्युत्पत्ति aga स्पष्ट नहीं दै । बहराइच, बरेली और वाराबंकी 
भरो के नाम पर पड़े थे ऐसा माना जाता है, गोंडा और खेरी नाम इन 
स्थानों की प्रकृति पर पड़े | उन्नाव नाम के संबंध में संदेह ऊपर प्रकट किया 


जा चुका है। 

वास्तव में aaqa के जिलों के इन १२ नामों में से श्रधिक्रांश की व्युत्पत्ति. 
अभी संदिग्ध दै और इनकी विशेष खोज होने की श्रावश्यकता है। इन 
नामों के पीछे कितना इतिहास छिपा है यद तो एयक दी विषय दै | 
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-हिंदी, उदू हिंदुस्तानी 


A देश की हिंदो-उदू समस्या उन महत्त्वपूण समस्याओं में से एक 

है, जिसके aqa पर.देश की भावी उन्नति वहुत कुछ निभर है | 

आधुनिक साहित्यिक हिंदी के पक्ष में कई वाते कही जा सकती हे :-- ' 

१. शब्द भंडार के लिये संस्कृत की ओर झुकने से हिंदी भारत की 

अन्य समस्त आधुनिक आय-भाषाओं, जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती श्रादि 

के निकट रद्दती है, क्योंकि ये समस्त भाषाएँ भी संस्कृत से दो श्रपना शब्द 
कोष भर रही हैं। 

२. नए विचारों को प्रकट करने के लिये वने-बनाए प्राचीन संस्कृत 
शब्दों को ले लेने में सुभीता रहता है । तद्भव, देशी अ्रथवा विदेशी शब्दों 
को हूँ Sar कठिन दोता है; फिर ग्रक्सर ठीक शब्द मिलते भी नहीं। ग्राधुनिक 
भारतीय आय-भाषाश्रों के शब्द-समूइ को वढाने के लिये संस्कृत का शब्द- 
समूह एक AGA तथा स्वाभाविक भंडार है | 

३. संस्कृत शब्दों के प्रयोग से शेली में प्रोढ़ता तथा गरेमा ग्रा जाती 

` है तथा भाषा में राहित्यिक वातावरण उत्पन्न दो जाता है। दिंदुस्तानी 
शैली में aa दात नहीं आती | साघःरण संसारी आदमी इसकी महत्ता को 
भले अनुभव न करे fea ताहित्यिक पुरुष इस संबंध में उपेक्षा नदीं 
कर पाता | 

४. उन्नीतवीं शताब्दी के प्रारंभ से दिंदी शैली के संबंध भें da- 
मिश्रित Ka रोर हिंदुस्तानी लिखने के प्रयोग होते ग्रा रहे हैं| इस 
प्रतियोगिता में निश्चित रूप से संस्क्त-गर्नित शैली की ही जीत रहो। पिछले 
पचास-साउ वर्षों में feat शैज्ञी स्थिर सी हो गई है | aa: फिर नर सिरे से 

- व्यथ को वही पुराने प्रयोग क्यों श्रारंभ किए जावं ! 
१, अंत में भारतीय मूक साहित्यिक भाषा अर्थात्‌ संस्कृत के निकट HA 
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feat aq हिंदुस्तानी | Gx 


से हमारा संबंध प्राचीन भारतीय संस्कृत -से अधिक हढ़ तथा श्रट्ू2 वना 

रहता है| 
ऊपर दिये हुए तकों में बहुत कुछ तथ्य है किंतु इसके विरुद्ध भी कुछ 
वात ध्यान देने योग्य हैं | > 
ag विलकुल सत्य है कि शब्द-मंडार के लिए संस्कृत की ोर झुक्ने 

से दिंदी भारत की अन्य आधुनिक आयं-भाषाओं के निकट रहती है, किंतु 
अंतर्पातीय संबंध के अतिरिक्त हिंदी का प्रांतीय पहलू भी है, जो कम 
महत्त्वपूण नहीं है | राष्ट्रभापा के पहलू के सामने हिंदी के प्रांतीय भाषा के 

पहलू को प्रायः झुला दिया जाता हे ।' खड़ी वोली Hat का घर संयुक्त-प्रांत 

है तथा संयुक्त-प्रांत, विहार, राजस्थान, मध्यभारत और feegearat मध्यप्रांत 

के हिंदुओं की यह साहित्यिक भाषा हे इन प्रांतों के मुसलमानों और पंजाब 

तथा दिल्ली के हिंदू और मुसलमान दोनों को साहित्यिक भाषा खड़ी बोली दिदी 

की बहिन उदू' हे, जो संस्कृत-गर्भित न होक्र फारसी-श्ररवी-मिश्रित है । श्व 

प्रशन az द्वोता है कि हिंदी को संस्कृत गर्भित करके इिंदो-भाषी प्रदेश की 
जनता के एक बड़े समूह से तथा पड़ोस के पंजाब और दिल्ली प्रांतों को प्रायः 
समस्त पढ़ी लिखी जनता की भाषा से दूर करके सुदूरवर्दा वंगाल, गुजरात, 
महाराष्ट्र की भाषाओं के अधिक निकट रखना अधिक हितकर arar दिंदु- 
स्तानी शैली की ओर झुकाव करके बंगाली, गुजराती रादि भाषाओं में दूर 
होकर अपने घर के एक वग को उदू भाषा के निकट रखना श्रधिक उचित 
होगा । यह न भुलाना चाहिए कि भारतीय मुसलमानी संस्कृति का केंद्र हिंदी- 
भाषी प्रदेश ही है | दिल्ली, आगरा, लखनऊ, संयुक्त प्रांत में हो हैं; यहाँ दी 
मुसलमानी विशाल साम्राज्य बने विगड़े हैँ ओर उनके खँडदर wa तक 
faga नहीं हो पाए हे । wa: दिंदी को जितना अधिक उदू से. मिलने- 
खुलने का अवसर मिलता है उतना गुजराती, वंगाली-आदि को नहीं मिलता ! 
इन अन्य भारतीय ्रायमापाश्रों के आगे इस तरह को समस्या आती दी 

_ नहीं! अतः हिंदी की इस समस्या को सुलभाने में इन भाषाओं की परिस्थिति 
विशेष सहायक नहीं ददती | 
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६६ विचार-धारा 


फिर हिंदी-उदू समस्या केवल प्रांतीय समस्या ही नहीं है।यह एक 
भारतीय पदलू भी रखती हे | यदि राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत-गर्मित हुई तो यहद 
सच हे कि गुजराती, बंगाली, मराठी तथा मद्रासी भाइयों को ऐसी feet के 
समझने में getar होगा, किंतु कई करोड़ मुसलमान भाइयों के अतिनिधियों 
के लिये तो हिंदी संस्कृत के वरावर हो जायगी | उनकी उदू के निकट 
तो हिंदुस्तानी हिंदी हो रह सकेगी | फिर यह वग ऐसा नहीं है जिसे संस्कृत 
शब्द-समूह को सिखला सकना आसान हो। उदू घौरे-घीरे समस्त भारतीय 
मुसलमानों की साहित्यिक भाषा होती जा रही है । वंगाल, गुजरात. महाराष्ट्र 
आदि सुदूरवतँ परांतों की मुसलमान' जनता, धमे में इस्लाम धर्म को मानते 
हुए भी, भाषा कौ दृष्टि से अपने-अपने प्रांतों की भाषा पढ़ती लिखती रही 
है किंतु श्रव प्रायः हर एक प्रांत के मुसलमानों की प्रवृत्ति प्रांतीय भाषा को 


छोड़ कर अथवा साथ-साथ उदू' को अपनाने की ओर हो रही हे । इस 


प्रवृत्ति से हिंदी, बंगाली, गुजराती आदि और उदू' के वीच में भेद की 
दीवार और भी अधिक ऊँची तथा दृढ़ होती जा रही है । 

यह दिंदी-उदू' की हिभाषा-समस्या हिंदी-भाषी प्रदेशों, विशेषतया 
संयुक्त-प्रांत के लिये वड़ी विकट समस्या है । निकट भविष्य में जव भारत की 
प्रांतीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनीवर्तिटी तक की पढ़ाई होगी 
उस समय यूनीवर्सियी के अध्यापक किस भाषा में अपने मुसलमान और हिंदू 
विद्यार्थियों को इतिहास, तकशाक्ञ, वनस्पति-शाख् आदि विषयों पर व्याख्यान 
दिया करगे ! हमारे प्रांत में दिंदू और मुसलमानों की समस्त शिक्षा-संवंधी 
संस्थाएँ विल्कुल अलग हों, यह भी तो बड़ी विचित्र वात होगी । प्रांतीय 


सरकार अपना कारवार भले ही हिंदी और sz दोनों भाषाओं में करती रहे. 


feg प्रांतीय काउंसिल में किस भाषा में प्रस्ताव रक्खे जाया करेंगे और किस 
भाषा में उन पर वाद-विवाद दोगा ! किस लिपि और भापा में समस्त 
सरकारी और ग्रोर-सरकारी दफ्तरों गें लिखा-पढी हुआ करेगी ! वास्तव में 
परिस्थिति वड़ी उलझन की होगी। : 


मुसलमानी दोर-दौरे के कारण कुछ दिन पहले तक एकमात्र उदू' राज: 
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भाषा थी । राजकाज से संबंध रखने वाले हिंदू ater सीखते थे | उस 
समय संस्कृत पं'डतीं की और नागरी स्त्रियों तथा 'तिंजारत पेशावालों की 
भाषा टमझी जाती थी । राजनीतिक परिवतनों के aaa az का यह 
विशेष पद न हो गया तथा पढ़े-लिखे egal को नई पीढ़ियों में खड्रीवोज्ञी 
दिदी का पठन-पाउन बढ़ने लगा | इस समथ पश्चिमी संयुक्त-प्रांत के कुछ 
हिस्सों तया लखनऊ के इद-गिद कुछ ख़ानदानों को छोड़ कर संयुक्त-प्रांत की 
शेष समस्त पढ़ी-लिखी दिंदू जनता की तया पड़त के प्रांत की fag जनता की 
भी साहित्यिक मापा दिदी हो गई है । यद्यपि इस भूमि-भाग में समस्त पढे- 
लिखे मुसलमान भाइयों तथा aga तेजी से घटते हुए पुराने प्रभावों से 
प्रभावित कुछ हिंदू घरानो की साहित्यिक भाषा wa मी उदू" वनी हुई है। 
ऐसी परिस्थिति में भाषा-संबधी कठिनाई का होना स्वाभाविक है | 
अपने रांत के मुसलमान भाइयों की साहित्यिक भाषा--उदू--के निकट 
रहने के अतिरिक्त feat को हिंदुस्तानी की atc मुक्तार रखने के पन्च में एक 
तक यह भी दिया जा सकता है कि ऐसा करने से हिंदी सर्वसाधारण की पहुँच 
के अंदर रहेगी | संयुक्त-प्रॉत के गाँवों, “Real तथा शहरों की साधारण जनता 
संस्कृत-गर्भित भाषा को उतनी थासानौ मे नहीं समझ सकती जितनी*य्रासानी 
से वह प्रचलित तद्भव तथा बिदेशी शब्दों से युक्त सरल हिंदी को समझ 
सकती हे । साधारण जनता फ़ारसी-मिश्रित उदू को भी नहीं समझ सकती। 
Rat और उदू में से जो भाषा मी जनता तक अपनी पहुँच चाहती है उसे 
अपने को सरल वनाए रखना चाहिए, इस तक में aga कुछ तथ्य है किंतु 
यह वात केवल समाचार-पत्रो, उपन्यासों तथा साधारण नाटकों आदि की 
भाषा के संबंध में लागू हो सकती है । जब कभी गंभीर विपयों पर कलम 
उठानी पड़ेगी तभो फारसी या संस्कृत का सहारा लेना अनिवाय हो जायगा | 
जनता के हित की दृष्टि से इसमें विशेष agaa भी नहीं पड़ती क्योंकि यह 
_ अंय-समूह स्वताधारण के लिये नहीं होता है और न साधारण जनता तक 
इसकी पहुँच कराने की आवश्यकता ही पड़ती है | दिंदी को जनता की पहुँच 
के अंदर रखने में हिंदी का हां दित हे । किंतु इससे atag समस्या हल 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


> a 


as बिचार-धारा 


नहीं होती | 
सच यह है हिंदी और उद साहित्यिक भाषाओं को भंविष्य में मिला कर 
अब एक भापा भिहीं. किया जा सकता । Sar ऊपर वतज़ाया जा चुका है वोल- 
चाल या साधारण साहित्य की दिंदी-उदू को जनता की पहुँच को दृष्टि से 
सरल बनाए रखने में इन्हीं भाषाश्रों का दित है | ऐसी सरल feat और उदू 
का एक दूसरे के alae निकट रहना स्वाभाविक है किंतु भविष्य में दि 
ओर उदू में दिन-दिन ऊंची से ऊंची भ्रणी का कायं होना है, अतः ऐसे 
ऊँचे पाये की साहित्यिक दिदी और उदू का एक दूसरे से, आज की 
अपेक्षा भी श्रधिक दूर हो जाना बिलकुल स्वाभाविक हे | 
मुसलमान भाइयों से यह आशा करना कि वे प्रांत की अधिकांश पढी- 
लिखी जनता की भाषा--हिंदी--कों सीख सकेंगे दुराशा मात्र है । हिंदी 
उदू की मिडिल परीक्षाग्रो से लेकर एम्‌० ए० की “परीक्षाश्रों तक feat 
मिडिल ओर हिंदी एम० ए० में मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या से भविष्य 
की प्रवृत्ति का पता स्पष्ट चल सकता है। रद्दीम श्रौर जायसी श्रादि के नाम 
लेकर मौखिक सहानुभूति दिखलाना दूसरी aa है। यह सच है कि उदू 
पढ़ने वाले हिंदू विद्यार्थियों की संख्या अभी at vata है किंतु यहद दिन-दिन 
घट रही है । वतमान काल की परिवर्तित परिस्थिति में दिंदुओं से भी यह 
आशा नहीं की जा सकती क्रि ये पहले की तरह aga दिनों तक se को 
अपनाए रहेंगे | नीचे कक्षाश्रों में नागरी और उदू लिपि तथा एक दो 
दूसरी भाषा की किताब प्रत्येक हिंदी या उदू जानने वाले को पढ़ा देने से भी 
साहित्यिक दिंदी ओर उदू के भेद की समस्या इल नहीं होती 
स्तव में देवनागरी लिपि तथा हिंदी-भाषा भारतीय लिपि तथा भाषा 


है, श्रतः संयुक्त-प्रांत wile भूभागों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे | 


वह fag हो या मुसलमान, was हो या यहूदी, पारसी हो या मदरासी 
देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को राष्ट्रीय लिपि ओर भाषा समझकर 
सीखना चाहिए । मुसलमान भाई चाहें तो अपनी संस्कृति और धर्म 
को सुरक्षित रखने के लिये फ़ारसी लिपि और भाषा को भी अपने वच्चों 
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को सिखा सकते हे । इसकी उन्हें पूण स्वतंत्रता होनी चाहिए | जव तक 
वे इसके लिए राज़ी न et तव तक यही एक उपाय हे कि हिंदी-भाषी 
- प्रदेशों के ८२ फो सदी fez, दिदी र देवनागरी लिपि को श्रपनावें 
आर १५ फी सदी मुसलमान भाई उद को अपनाए रहें ।१मविष्य जाप ही 

इस संवध में फैसला कर देगा । जो हा प्रत्येक पढ़े-लिखे हिंदू वालक को 

उदू भाषा और फारसी लिपि का अनिवाय रूप. से सिखलाया जाना या 

` ag के निकट जाने के sega से साहित्यिफ हिंदी की प्रोइ tat को नष्ट 

कर उसे हिंदुस्तानी वनाना भ्रस्त्राभाविक तथा अनावश्यक है। विशेषता 

जब्र इससे साहित्यिक हिंदी अर उदू के भेद को दूर करने में कोई भी , 
सहायता नहीं मिलती हो | 
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प्रत्येक जीवित भाषा की भौगोलिक सीमाएँ हुआ करती हैं। वंगाली 
वंगाल-प्रांत तक सीमित है, गुजराती गुजरात को भाषा है, फ्रांसीसी 
की निश्चित भौगोलिक सीमा फ्रांत देश हे श्रोर जापानी की जापान के टापू 
राजनीति, व्यापार या धमे-प्रचार आदि की आवश्यकताओं के कारण एक 
निश्चित भाषा-सीमा के निवासियों को श्रन्य भाषाश्रों के क्षेत्रों में जाना पड़ता 
` हे ओर कभी-कभी वहाँ वस तक जाना पड़ता है, किंतु इससे मूल भाषा की 
सीमा पर बिशेष प्रभाव नहीं पडता | बंगाली लोग अपनी जीविका अथवा 
तीय-सेबन की दृष्टि से हज़ारों की संख्या में काशी, लखनऊ आदि उत्तर-भारत 
के नगरों में वसे हुए हैं किंतु इससे काशी कलकदा नहीं हो जायगी, ठीक 
जिस तरह कलकत्ते में हिंदी भाषी इज़्ारों की संख्या में हैं तो भी कलकत्ता 
बंगाल का ही नगर है ओर रहेगा | राजनीतिक संबंध के कारण लाखों अंग्रेज 
इस समय भारत में हैं ओर साथ ही लाखों भारतीयों ने भी अंग्रेजी को राज- 
भाषा के रूप में ग्रहण कर रखा हे, किंतु इससे भारत अंग्रेजी भाषा की.भौगो- 
लिक सीमा के gata नहीं गिना जा सकता | यदि भारतीयों ने ्रपनी जीवित 
भाषाश्रों को छोड़कर अंग्रेजी को may कर लिया होता या यहाँ के निवासी 
अल्पसंख्यक होते और अंग्रेज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ वस गए होते तो वात 
वूतरी थी | ऐसे ही कारणों से कैनाडा ओर श्रमेरिका के संयुक्त राज्य अवश्य 
अंग्रेजी भाषा की परिधि के sana आ गये हैं इस तरह हम पाते हैं कि प्रत्येक 
भारतीय या विदेशी भाषा की अपनी निश्चित भौगोलिक सीमा है, किंतु केवल 
एक भाषा ऐसी है जिसके वोलनेवाले ्रपनी सीमाश्रों को निश्चित रूप से 
नहीं जानते | इस भाषा का नाम हिंदी हे । ; 
यहाँ पर भौगोलिक सीमा? इस परिभाषा को स्पष्ट कर देना आवश्यक है 
Fret भाषा की भौगोलिक सीमा से तात्यय उस मूमि-भाग से है जिसमें वह 
भाण स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हो, पत्र-पत्रिकाएँ उस भाषा में निकलती हों 
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तथा वे सवसाधारण द्वारा पढ़ी जाती हों, पुस्तकं उस भाषा में लिखो जाती 
दों और सवसाधारण उन्हे पढ़ सकता हो, शहरों, गाँवों और कसवों में उस 
आषा में भाषणों के द्वारा जनता तक पहुँच हो सकती हो। इसी कसोटी पर 
कसने से आधुनिक खड़ी वोली हिन्दी की निश्चित भौगोलिक सीमाएँ स्पष्ट 
दिखलाई पड़ती हँ | हिन्दी इस समय राजस्थान, मध्यभारत, मद्दाकोराल, 
दिल्ली, संयुक्तप्रांत तथा विहार की साहित्यिक-भाषा है। इस चेत्र: के अन्दर 
कहीं-कहीं उदू का झगड़ा ग्रभी waga मौजूद है लेकिन उदू. भाषा वास्तव 
में दिंदी का ही एक रूपांतर मात्र हे और हिंदी-उद की समस्या एक प्रकार 
से घरेलू समस्या है | भारत का शेष भाग इस हृष्टि से हिंदी की भौगोलिक सीमा 
से वाहर है | विहार के. राजेंद्र बाबू तो हिंदी में लिखते-पढ़ते हैं Fea बंगाल 
के रवींद्र वावू वंगाली में अपना सब काम करते थे | राजस्थान के प्रसिद्ध 
इतिहासज्ञ ग्रोझाजी ने अपने समस्त ग्रंथ हिंदी में लिखे हैं और ये ग्रंथ दिदी 
की अमर संपत्ति हैं, किंतु महात्मा गाँधी ने अपना ग्रात्म-च रत्र गुजराती में | 
जिखा हे श्रौर.लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य मराठी में लिखा था। मैथिली- 
शरण गुप्त का काव्य, प्रमचंद के उपन्यास या जयशंकर प्रसाद के नाटक 
अपने मूल रूप में क्या गुजरात, महाराष्ट्र, Wis, उड़ीता, anra या नेपाल 
के पढे-लिख्ने मूल निवासियों तक पहुँच सकते हैं? तनिक भी भ्यान देने से 
qz स्पष्ट हो सकेगा कि गुजराती, बंगाली ale की तरह दिंदी की भी निश्चित 
भोगोलि र सीमाए हैं और इन ataral के अंदर ही हिंदी सव-साधारण की 
साहित्यिक भाषा के थिंहासन पर श्रारूढ़ है । इन सौीमाग्रों फे बाहर अन्य 
भाषाश्रों का राज्य है । हिन्दी का चेत्र अन्य भाषाओं के क्षेत्र को श्रपेक्षा 
बहुत बड़ा अवश्य है | हिंदी सम्राज्ञी है, श्रन्य भापाए राज्ञी हैं | 

किंठ कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी शोभ ही समस्त भारत की राष्ट्र- 
भाषा होने जा रहो है | दक्षिण में खूब प्रचार हो रहा है | गुजरात में हिंदी 
के प्रति विशेष प्रेम है | महाराष्ट्र उदासीन तशा बंगाल कुछ खिन्न अवश्य 
दिखलायी पड़ता है, किंतु आगे पीछे ये भी हिंदी को अपना लेंगे, ऐसी पूणं 
आशा है । वास्तव में हिंदी के राष्ट्रभागा होने के diay fect भापियो में 
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बड़ा भारी भ्रम फेल्ला हुआ है | यदि भारत के अन्य भाषा-भापी प्रांतों ने 
हिंदी को राष्ट्रमाणा के रूप में अपना भी लिया तो इसका यह तात्पय कदापि 
नहीं है कि हिन्दी इन प्रांतीय भाषाओं का स्थान ग्रहण कर लेगी | इसका 
तात्पर्य केवल इतना ही है कि प्रांतीय भाषा के साथ-साथ पढ़े-लिखे लोग थोड़ी 
हिंदी भी जान लेंगे, जिस तरह आजकल श्रंग्रजी सोखते हैं। महाराष्ट्र में 
मराठी तवः भी शिक्षा की माध्यम रद्देगी, महाराष्ट्र जनता तक पहुँचने के लिये 
उस समय भी मराठी समाचार-पत्र ओर मराठी से भाषण देना एकमात्र 
साधन रहेगा, मराठी-साहित्य तव भी मराठी कवि, उपन्यास-लेखक तथा 
नाटककारों द्वारा समृद्ध किया जावेगा | हाँ, पडे-लिखे मराठे थोड़ी दिंदो भी 
जानने वाले मिलेंगे जिनके द्वारा वे अखिल भारतवर्पीय समस्याओं पर अन्य 
प्रांतवालों के साथ विचार विनिमय कर सकेंगे। हिंदी का भारत की राष्ट्रभापा 
होने का अर्थ है हिंदी ar iaat तीय भाषा के रूप में विशेष स्थान प्रात करना 
मात्र, जिस तरह यह स्थान इस समय अंग्र जी को मिला हु्रा है, मुसलमान काज 
में फारसी को भिला हुआ या शर गुत्तकाल में संस्कृत को प्रात था | झिंतु प्रादे- 
शिक शूरसेनी,महाराष्ट्री; मागधी आदि प्राकृते सदा यां,रहेंगी,श्रोर रहनी चाहिये । 
इस सबसे हम इस निप्कर्प पर पहुँचते हैं कि जिस तरह भारत की प्रत्येक 
भाषा का अपना प्रांतीय चेत्र है, उसी प्रकार हिंदी का भी प्रादेशिक चेत्र 
है | इसको सीमाएँ पश्चिम में जैवलमीर से लेकर पूरव में भागलपुर तक 
ओर उत्तर में हरिद्वार से लेकर दक्षिण में रायपुर तक हैं। किंतु भारत की 
अन्य भाषाओं के विपरीत हिंदी कदाचित भारत को sant dts भाषा 
या राष्ट्रभाषा होने भी जा रही हे । इस विशेष पद के प्रात कर लेने पर 
हिंदी भिन्न-भिन्न प्रांतों के पड़े-लिखे लोगों के लिये लिखने-बोलने और 
बातचीत करने का एक साधन स्वरूप हो जावेगी। हिंद भाषियों को यह 
आशा करना कि राष्ट्रभाषा हो जाने पर हिंदी भाषा और साहित्य की 
उन्नति तथा विकास में अ्रद्धिंदी भापी-मारतीयों से विशेष सहायता मिल सकेगी 
दुराशा मात्र है | हिंदी भाषा और साहित्य को बनाने. का भार संदा हिंदी- 
भाषियों पर ही रहेगा ओर रहना चाहिये | वास्तव में इस पद को प्रात कर ले ने 
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पर हिंदी की कठिनाइयाँ बढ़ ही जावेगी | इसी समय afd भाषी तरह-तरह ` 
की माँग पेश करने लगे हैं। बंगाली wed हैं किं हिंदी सेलिंग भेद का झगड़ा 
हटा दिया जावे, गुजराती चाहते हैं कि ' उनकी.लिप की तरह हिंदी लिप भी 
सिरमुंडी सी कर दो जावे | ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे दिंदी कोई श्रनाथ 
भाषा हो, मानों उसका कोई घर-द्वा( ही न द्वों और उस पर विशेष कृपा की 
जा रद्दी हो। ये कठिनाइयाँ भविष्य में और भी वढ गी | ्रावश्यकता इस वात 
की है कि दिंदी-भाषी अपनी भाषा की निश्चित प्रांतीय सीमाश्रों को समझे MT 
अपनी भाषा के प्रांतीय महत्त्व को अनुभव करें | राष्ट्रभापा न होने पर भां feat 
१०,११ करोड़ भारतीयों की सा हत्यिक भाषा है ओर रहेगी | उसका Waal 
aaa amz तो इस दिंदी-जनता पर दी निभर है | भारत की समरत आधुनिक 
भाषाओं में हिंदी को राप्रभापा का पद दिया जाना कुछ ऐतिहासिक श्रौर भौगो- 
लिक कारणां के फलस्वरूप अनिवाय है | यदृ हिंदी पर कोई एदसान करना नहीं 
है । राष्ट्रभाषा होने पर भी हिंदी की श्रसली नींव उसके प्रांतीय रूप में है श्रौर 
रहेगी । द्रंतप्रोंतीय गौरव प्राप्त करने के लालच में हिंदी के ग्रांतीय रूप को 
तोइने-मरोड़ने या नष्ट करने की आवश्यकता 'नहाँ | | 

सच तो यह है कि राष्ट्रभापा होने के मान रौर लालच की वजह से इस 
समय हिंदी भाषी भुलावे में पड़ गए. हैं और अपनी वास्तविक समस्यांग्रों की या 
तो उपेक्षा कर रदे हैं ग्रार या उसके संबध में ठीक दृष्टिकोण से विचार करने 
में असमर्थ हो गए हैं। वास्तव में हिंदी-भापियां की शक्ति का समस्त उपयोग हिंदी 
की भौगोलिक सीमा के अन्दर अपनी भाषा और साहित्य को इढ़ ओर स्थायी 
बनाने में होना चाहिए और अपनो घरेलू कठिनाइयों और समस्याश्रों को 
सुलभाने में होना चाहिए | अन्य प्रांतबाले feat को ग्रंतप्नांतीय भाषा के रूप 
में अपनावंगे तो उनका ही हित है, नहीं ्रपनाबंगे तो वे जाने । अपने 
घर को श्रस्तव्यस्त अवस्था में छोड़ कर पराये घर की मदद करने को alge 
फिरना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं दै । कितु दुर्भाग्य तो ae है कि feat भाषीः - 
amt अपने घर की सीमाओं तकर से ठीक ठीक परिचित नहीं हैँ, घर को 
ठीक करना और सुधारना तो दूर की वात दिखलायी पड़ती है | 
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वा सौ से भी अधिक वर्ष हुए जब १६वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी 

वोली हिंदी गद्य के संबंध में निश्चित प्रयोग हुए थे | इन प्रारंभिक 

अयोगों में से सदल मिश्र को शैज्ञी से मिलती-जुलती हिंदी को अपना कर 
भारतेंदु वाबू हरिश्‍चंद्र ने १९वीं शताब्दी के sae में इस संबंध में एक 
निश्चित मार्ग निर्धारित कर fear) २०बी शताब्दी के प्रारंभ में पंडित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस माग के रोड़े-कंकड़ वीनकर इसे सव के चलने 


“योग्य बनाया | पिछले २०-२५ वर्षो से £दीं दो समस्त संस्थाएं, पत्र-पत्रिकाएँ, : 


“लेखकब द्‌ तथा बिद्याथांगण इसी आधुनिक साहित्यिक रिंदी के माध्यम को 
अपना कर श्रपना समस्त काय कर रहे हैं तथा स्वाभाविकतया इसे श्रधिक 
ओढ़ तथा परिमार्जित करने में अधिकाधिक सहायक हो रहे Zl 
fag इधर कुछ दिनों से शिंदी को इस चिर-निश्चित साहित्यिक शैली 
“को नष्ट करने के संबंध में कई ओर से उद्योग हो रहे हैं। इंशा, राजा 
शिवप्रसाद तथा अयोध्यातिंद्द उपाध्याय के “ठेठ हिंदी! प्रयोगों की RE कुछ 
दिनों तक इस प्रकार के उद्योग व्यक्तिगत थे, fea हिंदियों की उदासीनता के 
“कारण ये घीरे-धीरे ञ्रधिक सुसंगठित होते जा रहे हैं। यदि इन घातक 
प्रश्‍त्तियो का नियंत्रण न किया गया तो साहित्यिक हिंदी शैली को भारी धक्का 
पहुँचने का भय है | ग्रात्मरच्ता की दृष्टि से समस्त प्रमुख विरोधी शक्तियों को 
"स्पप्ट जानकारी अत्यंत अवश्यक है | 
` साहित्यिक हिंदी के विरोध ने निम्नलिखित रूप धारण कर रक्लेई-- 
१- प्रांतीय शिक्षा विभाग की 'कामन लैंग्वेज़ः वाली नीति तथा स्कूलों 
में अंगरेजी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग | 
२--हिंडुस्तानी एकेडेमी के कुछ प्रमुख संचालकों की “हिंदुस्तानी भागु? 
age की नीति | 
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३--दिंदी साहित्य-सम्मेलन के वतमान. कणंघारो की राष्ट्रभाषा! की 
कल्पना जो धीरे-धीरे उदू की ओोर झुक रही है । 

४--भारतीय साहित्य-परिषद्‌, वर्धा, की हिंदी यानी हिंदुस्तानी? वाली 
प्रबृत्ति जिसका उल्लेख इस संस्था के नियमों में स्पष्ट शब्दों में हे। " 

इनके अतिरिक्त प्रगतिशील लेखकसंघ (प्रोग्रसिव राइटस असोसिएशन) 
जेसी छोरी-संस्थाएँ तथा कुछ थोड़े-से स्वतंत्र व्यक्ति भी हैं। fea इनका 
पृथक उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि इनको प्रोत्साहन किसी न किसी 
तरह उपयु क्त चार मुख्य दिशाश्रों से ही मिलता है। wa: इन्हीं चारों पर 
एक दृष्टि डालना अनावश्यक प्रतीत होता है । साधारण विश्लेषण करने से 
एक अत्यंत मनोरंजक परिणाम निकलता है। वह यह है कि इन विरोधी 
शक्तियों में से पहले दो के पीछे सरकारी नीति है ओर अंतिम दो के पीछे 
कांग्रेस महासभा की नीति | अपने देश के ये दो विरोधी दल साहित्यिक हिंदी 
को वलिदान करने में संयोग से एक हो गए हैं, ae एक विचित्र किंतु 
विचारणीय वात है। 

प्रांतीय सरकार का कहना है कि जव तक हिंदी और उदू मिलकर एक 
भाषा का रूप धारण नहीं कर लेतीं तव तक प्रांत की भाषा संवंधी समस्या 
इल नहीं हो सकती | कदाचित्‌ न नौ मन तेल होगा न राधा नांचेंगी?। 
वास्तव में जिस दिन 'कामन Has वाली नीति प्रारंभ हुई थी, उसी दिन 
इसका पूर्ण शक्ति से विरोध होना चाहिए था, किंतु दिंदी की पत्र-पत्रिकाओं 
का दृष्टिकोण सार्वभौम तथा afaa भारतवषांय रद्दता है, अतः दिंदियों के 
नित्यप्रति के जीवन में संबंध रखने वाले व्यावहारिक समस्याश्रों पर विचार 
करने में उन्हें संकुचित प्रांतीय इष्टिकोण की गंध आने लगती है। जो हो, 
इस उपेक्षावरृत्ति का फल यद्द हुआ है कि आज हमारे वच्चों की शिक्षा का 
माध्यम न दिदी है, न उदू और न अँगरेजी । तीनों में से एक भी भाषा 
चे अच्छी नहीं सीख पाते। एक तरह से हमारी वतमान संस्कृति-संवंघी 

अवस्था का यह सच्चा प्रतिर्विव है | 
fga एकेडेमी स्थापना प्रांतीय सरकार ने हिंदुस्तानी भाषा 
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गढ़ने के उद्देश्य से नहीं की थी। यह वात इस संस्था के नियमों तथा आज 
तक के प्रकाशित अंथो को देखने से सिद्ध हो सकती है; किंतु दुर्भाग्य से 
इस सस्था क नाम तथा कुछ प्रमुख संचालको के व्यक्तिगत बिचारों के कारण 
यह रोग za संस्था के पाछे लग गया है, जिससे इस संत्या की उपादेयता में 
वाघा पड़ने को संभावना है | वास्तव में इस संस्था को 'हिंदी-उदू' ऐकेडेमीः 
हो रहना चाहिए | १ 
क्रांग्रेसवादियों में RA को हिंदुस्तानी अथवा सरल TT बनाने के उद्योग 
का मुख्य MANA मुसलमानों के साथ समझौता करना मात्र दै | हिंदी को जिन 
संस्थाओं से कांग्रतवादियों का जोर है, वहाँ कांग्रेस की इस नीति का प्रवेश 
हो गया है | प्रारंभ में हिंदी-सादित्य-सम्मेलन ने aka प्रांतों में टिंदी का 
प्रचार राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से प्रारंभ किया था.। शीघ्र ही इस कार्य का 
नंतृत्व कांग्रसी लोगों के हाथ में चला गया | इसका फन्न यह हो रहा है कि 
इस अंतर तीय हिंदी के नाम में तो परिवर्तन हो दी गया साथ ही साथ रूप 
में भी via ही परिवर्तन होने को पूर्ण संभावना है। श्रभी कुछ ही दिन हुए 
साहित्य-सम्मेलन की एक कमिटी में यद्द प्रस्ताव पेश था कि सम्मेलन की 
राष्ट्र भाषा? परीक्षा में उत्तीण होने के लिए उदू -लिपि की जानकारी भी 
अनिवार्य समभी जाय | यदि साहित्य-सम्मेलन की वागडोर और कुछ दिन 
कांग्रसी लोगों के ददाथ में रद्दी तो यह प्रस्ताव तथा इसी प्रकार के श्रन्य 
प्रस्ताव निकट भविष्य में स्वीकृत हो जायेंगे और उस समय दिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन हिंदी भाषा और देवनागरी लिप्रि के साथ-साथ उद" भाषा और 
उसकी लिपि का प्रचार भी करने लगेगा | इंदौर का प्रस्ताव दस भावी नीति 
की प्रस्तावना थी। 
भारतीय साहित्य-परिषद्‌ का वर्धा में होना ही इस वात का द्योतक है कि 
यह सस्था कांग्रत महासभा की देश.सवंधी साधारण नीति का साहित्यिक श्रंग 
है | Aa: इतके नियमों में ‘za परिषद्‌ का सारा काम हिंदी यानी हिंदुस्तानी 
मे दोगा’ का रहना आश्चयंजनक नहीं हे। इस नियम के अनुसार तो - 
हिंदी साहित्य-सम्मेलन का चाम भी ‘Ret यानी दिंदुस्तानी साहित्य-सम्मेलन? 
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हो सकता हे | ऐसी अवस्था. में हिँदौ-उदू यानी हिंदुस्तानी ऐहेडेमी? 'हिंदी 
यानी हिंदुस्तानी साहित्य-परिषदू,' 'दिदुस्तानी या feat साहित्य-सम्मेलन? 
आर 'कामन लें गेज? की नीति, ये चारों मिलकर एक श्रोर एक ग्यारह की 
कहावत चरितार्थ कर सकते हैं। 2 

_ भारतवर्ष की जातीय मूमियों में केबल हिंदी प्रदेश ही ऐसा भूमि-भाग 
है जहाँ द्विभापा समस्या उत्पन्न हो गई हे | वास्तव में ऊपर के समस्त 
आंदोलन टिंदी-उदृ' की समस्या को सुलभाने के स्थान पर उसे अधिक जटिल 


` चनाते जा रहे हैं | भारतवर्ष के अन्य प्रांतों के निवासियों के समान दी fefeat 


की भाषा, लिपि तथा साहित्य का झुकाव सदा से भारतीयता की ओर था, 
हे और रइना चाद्िए। मुगल-ाम्राज्य के अंतिम दिनों में तत्काजौन, 
परिस्थितियों के कारण दरवारी कारबार तया साहित्य की भाषा फारसी के 
स्थान पर fecal हो गई | इस दिंदत्री भाषा का रूप बिदेशी फारसीःअ्ररवी 
agi से ओतःप्रोत होना स्वाभाविक या | ऐसी श्रवस्या में इसका भिन्न 
उदू नामं हो गया | राजनीतिक परिस्थिति के परिवर्तन के साथ-साथ उदू के 
इस कृत्रिम महत्त्व में भी परिवर्तन हो गया है, किंतु प्राचीन प्रभाव अभी थोड़े 
बहुत चल रहे हैं | ६दी-जनता ने शिंदी के उदू' रूप को साहित्य के aa में 
उस समय भी ग्रहण नहीं क्रिया जब इस प्रदेश में उदू के पीछे, तत्कालीन 
राज्य का संरक्षण था । अब परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति में ऐसा दो 
सकना और भी अधिक असंभव है I 

कांग्रेस अथवा सरकार के ज्ञाणक राजनीतिक दृष्टिकोणो से प्रभावित न 
होकर हिंदियॉ को चाहिए कि सवा सौ वर्ष के सतत उद्योग से सुसंस्कृत 


` पनी भाषा-शैली को नाश से वचावें | हाँ, यदि हिंदो-मापा नीचे लिखे 


परिणाम को साहित्यिक क्षेत्र में भी स्वीकृत करने को तैयार हो तो दूसरी वात 
इ । वह परिणाम दोगा-दिंदी, यानी राष्ट्रभापा, यानी कामन war, यानी 
हिंदुस्तानी, यानी उदू । 
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> E 
४-पंजाब की साहित्यिक भाषा कोन होनी चाहिए ? 
हिंदी, उदू" या पंजाबी 

(ge भारत का आधुनिक पंजाव प्रांत तीन-चार भाषा-भाषी प्रदेशों 
का समूह है | दिस्ली-ग्रंवाला के निकट का पूर्वी-पंजाव दिदी- 
भाषी है | यह प्रदेश वास्तव में संयुक्त प्रांत का एक अंश है, जो ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के कारण इस स्मय पंजाव प्रांत का अंग हो गया है । शिमला 
के चारों शोर कुछु पहाड़ी बोलियां बोली जाती हैं, जिनका पंजावी से कुछ 
भी संबंध नहों है श्रसली पंजावी भाषा लाहौर-अ्रमृतसर के निकटवर्ती 
पंजाब के मध्य भाग में बोली जाती है । रावलपिंडी से लेकर मुलतान तक 
की पश्चिमी पंजाबी या लहंदा भाषा पंजावी से कुछ दी भिन्न है । aa: 
असली पंजाव पंजाबी और लहंदा-भाषी प्रदेश कहा जा सकता है। 
शिमला-दिल्ली पंजावी-माबियों की ञ्रपनी भूमि नहीं है | 
किंतु यहाँ जिस समस्या पर विचार करना है वह जनता की भाषा की 
समस्या नहीं दै वल्कि पंजाव प्रांत की साहित्यिक भाषा की समस्या है | यह 
सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में पंजाब ही एक ऐसा मुख्य प्रांत है, जिसकी 
साहित्यिक भाषा प्रादेशिक भाषा से विलकुल भिन्न है | पंजाब की साहित्यिक 
भाषा और राजभाषा पंजावी न होकर खड़ी बोली का उदू रूप है। यह प्रायः 
उदू लिपि में लिखी जाती है argana तथा कुछ अन्य प्रभावों के कारण 
खड़ी वोली का दूसारा रूप हिंदी देवनागरी लिपि के साथ Lely पंजाव 
में फैल रहा है, किंतु अभी इसका क्षेत्र विशेषतया पढ़ी-लिखी पंजाबी. स्त्रियों 
तक ही सीमित है | पंजाबी भाषा तथा गुरुमुखी लिपि सिक्खों के वीच में 
धामिक महत्त्व के कारण अपना विशेष स्थान रखती है | इस aa पंजाव 
में तीन साहित्यिक भाषाएँ चल रही हैं | परांत-प्रघान साहित्यिक साषा तो उदू 
हे, साधारणतया feral में हिंदी भाषा और साहित्य का कुछ WTS तथा 
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dan की साहित्यिक भाषा कोन होची चाहिये ! ऽ; 


सिक्खों का धार्मिक साहित्य पंजाबी में है । किसी भी प्रांत के लिये तीन-तीन " 
साहित्यिक भापाश्रों का दोना उसकी उन्नति में वाधक है आगे चल कर. ` 
पंजावियो को इन तीन भाषाओं में से एक को सर्वोपरि स्थान देना होगा । 
समस्यां यह दै क्रि ag स्थान किसको मिलना चाहिए--उदू को, feet को 
या पंजाबी को | 

पंजाब में उदू* भाषा और लिपि के प्रचार का कारण मुसलमानी प्रभाव 
है। dara में लगभग ae इस्लाम धमांवलंबी हैँ, जिनकी मातृभाषा यद्यपि 
पंजावी ही है, fsg जो मुसलमानी संस्कृति के प्रभाव के कारण दिख्ली-- 
लखनऊ की sz से विशेष ममता रखते हैं। मुसलमान श्राक्रमणारियों 
के मार्ग में पड़ने तथा दिल्‍्ली-ञ्रागरा के मुसलमानी केंद्रों के निकट ने के 
कारण, पंजाब में मुरुलमानी प्रभाव, भाषा कें साथ-साथ; संस्कृति के अन्य 
aint पर भी पर्यात पड़ा दै ।. इस समय उरू पंजाबी मुसलमानों तक दी 
सीमित नहीं है, वल्कि पंजाबी हिंदु्रों ने भी व्यावहारिक दृष्टि से उसे अपना 
लिया है | पंजाब की कचहरी, स्कूल, अखवार आदि की भाषा उदू ही 
हो गई है। 

किंतु sg भाषा पंजाब की जनता की भाषा पंजावी से बहुत भिन्न है । 
ग्रामीण पंजाबी स्त्री-पुरुष न उदू बोल सकते हैं, न आसानी से “समक ही. 
सकते हैं। जनता के हाथ में अधिकार पहुँचते ही भाषा संबंधी यह 
अस्वाभाविक परिस्थिति बहुत दिन न रद्द सकेगी | 

थोड़े दिनों से पंजाब के हिंदुओं में, जो आयंसमाज या हिंदू महासभा 
जैसी संस्थाओं के प्रभाव में आए हैं, इस वात का यक्ष किया जा रदा है कि 
पंजाब में उदू' के स्यान पर हिंदी को विठला दिया जावे fag ष्टि 
कोण से भले ही इ४ परिवर्तन से कुछ लाभ दो, किंतु पंजाव प्रांत के इष्टि- 
कोण से उदू* और हिंदी दोनों ही पंजाबियों के लिये इतर प्रांतीय भाषाएं 
हृ और इन दोनों के सीखने में इनको बरावर ही परिश्रम करना पड़ेगा, 
कदाचित हिंदी सीखने में कुछ afte दी परिश्रम करना पड़े। फिर 
पंजाब के लगभग पचास फीसदी मुसलमान हिंदी को साहित्यिक भाषा तया 
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To विचार-धारा 


~ 


. राजभाषा के रूप में कभी भी अपनाने को तैयार न होंगे) इस संवंध में 
सिक्खो को श्रोर से भी विशेष सहानुभूति मिलने की आशा नहीं की जा 
सकती | ऐसी अवस्था में हिंदी के अधिक प्रचार से पंजाब की भाषा संवंधी 
aida समस्या के सरल होने के स्थान पर और भी ग्रधिक जटिल होने की 
आशंका है । 
यदि पूर्वी पंजाव का हिंदो-भाषी प्रदेश पंजाव से निकाल कर दिल्ली या 
संयुक्त प्रांत में डाल दिया जाय तो शेष असल पंजाब की स्वाभाविक भाषा 
पंजाबी रद्द जाती है | यह सच है कि पढ़े-लिखे पंजावियां का ध्यान इसकी 
ओर wal तक विशेष नहीं गया है, इसी कारण पंजाबी साहित्य की उन्नति 
अभी विशेष नहीं हो सकी है । sa, feat ate पंजाबी में पंजाबी ही ऐसी 
भाषा है जिसके संबंध में पंजाबी मुसलमान, fig और सिक्खों में एक मत 
हो सकता हे | इसी प्रकार गुरुमुखी लिपि पंजाब की अपनी लिपि है । पंजावी 
भाषा के द्वारा ही तरह-तरह का प्राचीन तथा आधुनिक ज्ञान पंजाव के ग्रामों 
तक सुविधा से पहुँचाया जा सकता दै | भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी 
तथा देवनागरी लिपि का बिशेष स्थान अन्य प्रांतों के संमान पंजाब में भी 
रहेगा, किंतु प्रांतीय भाषा का स्थान पंजाव में पंजाबी के अतिरिक्त और किसी 
को नहीं मिलना चाहिये | 
जब तक वंगाल, बंगाली देशवासी और बंगाली भाषा; गुजरात, गुजराती 
देशवाती AT गुजराती भाषा; फ्रांस, फ्रांसीसी देशवासी और फ्रांसीसी भाषा. 
जापान, जापानी देशवासी और जापानी भाषा की तरह पंजाब, पंजाबी 
देशवासी और पंजाबी भाषा की पक्की तिरकुट न वनेगी तवतक पंजाव की 
उन्नति का एक पाया निवेल रदेगा । दो पैर की तिपाई क्षण भर ही खड़ी 
रह सकती है | 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


YFA प्रस्तावो द्वारा हिंदी का कायाकल्प 
हो सकता है ? 


ञव से १०, १२ करोड़ की साहित्यिक भाषा हिंदी के भारत की राष्ट्रभाषा 
अर्थात्‌ अँग्रेजी केसमान चंद लाख लोगों की ञ्रंतप्रांतीय भाषा वनने 
का प्रश्‍न उठा है तत्र से लोगों को feat में अनेक त्ररियोँ दिखलाई पड़ने लगी 
हे । इनमें मुख्य व्याकरण-संवंधी त्रटियाँ हें-विशेषतया' लिंग-संवंधी | इन 
सुधार ग्रायोजनाग्रो पर कुछ व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा गंभीरतायूवक 
विचार हो रहा है | हिंदी-भाषियों की साहित्यिक संस्थाश्रों फे सूत्रधार प्रायः 
राजनीतिक चेत्र में कार्य करनेवाले हैँ, अतः यह स्वाभाविक है कि उस चेत्र के 
अपने श्रनुभव को ये महानुभाव साहित्य तथा भाषा पर भी घटित करना 
चाहते हैं | उनकी धारणा है कि श्रांदोलन तथा प्रस्तावों के द्वारा वे भाषा - 
के प्रवाह को भी जिघर चाहें मोड़ सकते हैं। वास्तव में यह भारी भ्रम दै । 
सभा-सम्मेलनों के प्रस्तावों के वल पर हिंदी भाषा के रूप को बदलने में किस 
प्रकार क्री कठिनाइयाँ पड़ेंगी उनका दिग्दर्शन aga संक्षेप में नीचे कराया 
ज्ञाता है| 
साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अनुकरण के द्वारा सी लता 
है, व्याकरण के सहारे नहीं । तीन वर्ष का भी हिंदी-भाषी वालक शुद्ध दिंकी 
ate लेता है किंतु वह यह भी नहीं जानता कि संज्ञा और क्रिया में क्या मेद 
है अथवा उसकी मातृभाषा में कितने लिंग या वचन होते हँ | फलतः हिंदी 
भाषा में लोट-पौट करने के प्रस्ताव ६६ प्रतिशत दिंदी-भाषियों तक नहीं पहुँच 
सकेंगे, न वे उन्हें समझ ही सकेंगे । यदि ‘get हुई” हिंदी में कुछ किताव 
निकाली गई और दिंदी-भाषी वच्चों को जबरदस्ती पढ़ाई भी गई तो aq- 


“साधारण द्वारा बोली जाने arat हिंदी और इस सुधरी हुई हिंदी में संघर्ष 


होगा | क्योंकि दिंदी-भाषी वालक अपनी भाषा को. पुस्तक पढ़ना सीखने से 
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८२ विचार-घारा 


पहले ही सोख चुकता है अतः वह इस सुधरी हुई Peart fect से सहसा 
प्रभावित नहीं हो सकेगा | दिंदी के वतमान स्थिर रूप के संबंध में एक भारी 
agast अवश्य पैदा हो सकती है | 
RA सीखने वाले अन्य भाषा-भाषियों को व्याकरण की पुस्तकों के सहारे 
हिंदी के नाम से अवश्य कोई भी भाषा सिखलाई जा सकती है | ऐसी 
परिरिथति में वास्तविक हिंदी तथा इस सुधरी हुई राष्ट्रभाषा अथवा टिंदी- 
हिंदुस्तानी में भारी अंतर हो जावेगा जिससे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के 
स्वप्न में सहायता के स्थान पर हानि पहुँचने की अधिक संभावना है । अन्य 
भाषा-भाषी यदद कह सकते हे कि आपकी भाषा का कोई निश्चित रूप हो 
नहीं है--कुछ पुस्तकों में एक भाषा है, कुछ में दूसरी, तथा वोलने वाले 
भिन्न भाषा बोलते हैं | इनमें से हिंदी किसको माना जावे १ 
इन कठिनाइयों के अतिरिक्त प्राचीन तथा अब तक के प्रकाशित हिंदी 
साहित्य की भाषा में और इस सुधरी हुई हिंदी में भी dad उपस्थित होगा | 
. उदाहरणाथ या तो सूर, तुलसी और केशव के लिंग के प्रयोगों को ठीक 
किया जावे तथा anag, द्विवेदीजी, गुसजी, प्रेमचंद, प्रसाद, उपाध्यायजी 
आदि के ग्रंथों के नये संशोधित संस्करण निकाले जावे, अथवा हिंदी के दो 
रूप माने जावें--एक सुधारको से पूर्व के साहित्य का तथा दूसरा सुधार-युग 
के वाद के साहित्य का | यह हिंदी भापा को सरल करना तो नहीं ही हुआ, 
इतना निश्चित है | 
एक वात far है। हिंदी को राष्ट्रभापा वनाने में बहुत अधिक 
सहायता उदू के प्रचार के कारण मिल रही दै । मुसलमानों के प्रभाव के साथ 
साथ उदू दक्षिण में हेदरावाद तक पहुँच गई; उत्तर भारत के समस्त नगरों 
में और etl में इसका प्रचार था ही। वर्तमान हिंदी और उदू के 
व्याकरणां का ढाँचा लगभग समान है | किंतु सुधार हो जाने पर खड़ी बोली 
हिंदी और उदू में भापा की दृष्टि से भो भेद हो जावेगा | उदू' वर्ग इने 
सुधारों को मानने से रहा ऐसी अवस्था में हिंदी का पक्ष और भी अधिक. 
निवल हो जावेगा | हिंदी-हिंदुस्तानी और उदू-हिंदुस्तानी निकट आने के. 
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क्रा प्रस्तावों द्वारा हिदी का काग्राकत्प हो सकता है ! ८३ 


स्थान पर एक दूसरे से दूर ददो जावंगी | 

यहाँ यह स्मरण दिला देना आवश्यक है कि भाषा के रूप में परिवर्तन 
करना एक वात है श्रौर अच्रविन्यात आदि मं एक-रूपता लाने का प्रयास 
दूसरी वात है | “हुये? कैसे लिखा जावे ! gU, या "हुये? | कारक-चि्'संज्ञा 
तथा सर्वनाम के साय लिखे जावें या एयक्‌। Saat’, “कर्मे, आयर आदि में 
दो व्यंजन रहे या एक! इस तरह की स्थिरता लाना साहित्यिक भाषा में 
अनिवार्य है तथा संभव है | et की लेखन शैज्ञी,में तथा व्याकरण संवंधी 
रूपों में भी. wel एक से श्रंधिक रूप प्रचलित EL उदाइरणाथं (दही अच्छा 
है, अच्छी नदी) उनमें भी एक-रूपता लाई जा सकती है और उसके लाने 
का प्रयास करना चाहिए | किंठ “वात? “रात? आदि समस्त श्रकाराँत ANRT 
वाचक शब्द पुल्लिंग कर दिये जावं जिससे “वात अच्छा दै? और “रात हो 
गया? जैसे प्रयोग आदश Ral समझे जाब या ऐसे प्रयोगों को भी ठीक समभा 
जावे, इस प्रकार के प्रस्ताव भाषा के रहस्य को न जानने वाले ही कर सकते 
हैं| इस प्रकार के उद्योगों का परिणाम कुछ समय के लिये अव्यवस्था 
उपस्थित करके fit की are को रोक देने के सिवाय और कुछ नहीं दो 
सकेगा । यों समुद्र की wel को रोकने का प्रयास करने वाले राजा 
कैन्यूट भाषा के चेत्र में भी प्राचीन काल से होते चले are हैं और भविष्य 


में भी होते रहेंगे | 
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६--भारतव॒ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों में हिंदी 
प्रचार का रूप तथा उसके उपाय 


fe भाषा की दिन-दिन उन्नति हो रही है ओर उसका भविष्य 


अत्यंत आशापूण हे | तो भो यइ बिचार करना हितकर होगा 
कि हिंदी के लाभ के लिये भविष्य में क्रिस रीति से कार्य करना चाहिए | 
feat भाषा का भारत में क्या स्थान हे १? सवपे पहले इस संबंध में ठोक 
परिस्थिति को समझ लेना आवश्यक है । 
इसके मानने में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती कि हिंदी समस्त 
भारत की मातृ-भाषा नहीं है और न कदाचित्‌ हो ही सकती है। भारतवर्ष 
के प्रदेशों के दो भाग हे -एक वे जिनमें fiat feat की साहित्यिक भाषा 
स्वीकृत कर ली गई हे और दूसरे वे जिनमें हिंदी को यह गौरव प्राप्त नहीं है । 
प्रथम श्रेणी में संयुक्त प्रांत दिल्ली, मध्यप्रांत (चार मराठी जिलों को छोड़कर) 
बिहार (उड़ीसा छोड़ कर), मध्यभारत तथा राजस्थान हैं। दसरी श्रणी में 
भारत के शेष सव प्रांत हैं | सबसे प्रथम मैं दूसरी श्रेणी के प्रदेशों पर विचार 
करूँगा | 


भारत के जिन प्रदेशों में fiat साहित्यिक भाषा के रूप में ग्रहण नहीं की. 


गई हे उनके भी दो मुख्य विभाग हैं। प्रथम श्रेणी में हिंदी से मिलती-जुलती 


ee भाषाएँ वोलने वाले प्रदेश हे जैसे, पंजाब, काश्मीर, सरहद्दी Tar, सिंध * 


जरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल तथा आसाम | इनमें भी प्रत्येक की स्थिति 
पृथक-एथक है | 

यद्यपि पंजाव की जनता की अपनी भाषा पंजाबी है, किंतु शहरवाले 

पंजावियो ने हिंदी के दूसरे रूप aq: को शिष्ट लोगों की भाषा तथा साहित्यिक 


भाषा के रूप में ग्रहण कर Wer है | ग्राय-समाज के प्रभाव के कारण कुछ " 


पढ़े-लिखे हिंदुओं के वीच हिंदी का भी प्रचार है | किंतु यह ध्यान रखना 
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हिंदो अचार का रूप तथा उसके उपाय ८ 


चाहिए कि हिंदी और उर्दू को व्यवहार में लाने बाले ऐसे पढ़े-लिखे पंजावियों 
की संख्या दो करोड़ में केबल १० लाख है | इस विशेष स्थिति के कारण 
पंजाब में हिंदी प्रचार का तात्यथे है पडे-लिखे पंजावियों के वीच उदू के 
स्थान में हिंदी को स्थान दिलाना। यइ काम आसान नहीं है क्योकि यह 
ध्यान रखना चाहिये कि dara में ५५ फ्री सदी मुसलमान हैं जो उदू को तो 
ग्रहण कर सकते हैं किंतु दिंदी को साधारणतया कभी भी ग्रहण नहीं करगे | 
तो भी शप ४५ फ़ी सदी fgat में विशेषतया पढ़ें-लिखे लोगों के वीच कुछ 
काम हो सकता है | यह काम लड़कियों की शिक्षा के रूप में अभी भी दोरददा 
हे, और इसमें श्रार्य-समाज से विशय सद्ामता मिल रही दै | पंजाव में कन्या 
महाविद्यालय, जालंधर हिंदी प्रचार का ऐसा et एक केंद्र है । काश्मीर तथा 
सरहदी Ga की परिस्थिति पंजाव से भिलती-जुलती हे केवल ग्रंतर इतना है 
कि काश्मीर में ७६ फी सदो मुसलमान हैं, तथा सरहदी सूबे में ६१ फ़ी सदी 
शेप २१ तथा ६ फ़ी सदी fig जनता के पढ़े-लिखे वर्ग का ध्यान उदू से 
खींच कर दिंदी की ओर दिलाया जा सकता है । यढ स्पष्ट हो गया होगा कि 
पंजाव, काश्मीर तथा सरहदी सूत्रे में इस वात का प्र चार करना हे कि पढ़े- 
लिखे हिंदुओं में यथासंभव उदू" के स्थान में दिंदी को स्थानापन्न किया जावे। 
सिंघ की स्थिति भी इन प्रदेशों से बहुत भिन्न नहीं है | सिंध भें मुसल- 
मानो की आजादी ७५ प्रतिशत है | सिंधवासियों की अपनी भापा अभी बहुत 
उन्नत नहीं हो पाई दै | पढ़े-लिखे हिंदू और मुसज्ञमान सिंधी उदू को बहुत 
कुछ अपनाये हुए हैं । सबसे उत्तम तो यह हो कि सिंघी भाषा स्वयं इतनी 
उन्नत हो जाय कि उर्दू का स्थान ले सके किंतु तो भी २५ प्रतिशत fegat 
की इष्टि राष्ट्रभाषा दिंदो की ओर दिलाना हमारा कर्तब्य है | 
गुजरात तथा महाराष्ट्र की स्थिति भिन्न है। इत दोनों प्रदेशों मे हिंदू _ 
अधिक संख्या में हैं तथा इन प्रदेशों की अ्पनी-श्रगनी भापाएँ--गुजराती 
और मरांठी--साहित्यिक इष्टि से अत्यंत उन्नत अवत्या में El यद शोचना 
. कि इन प्रदेशों में हिंदी कभी भी मातृ-भाषा की तरह हो सकती है वड़ी 
भारी भ्रांति होगी | यह वात अवश्य होनी चाहिये कि इन प्रदेशों के विद्या- 
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aa विडार-घारा 


लयों में हिंदी की पढ़ाई का प्रबंध सहायक भाषा के रूप में हो जाय, जिससे 
पढ़े-लिखे गुजराती और मराठी भाइयों की भविष्य की पीढ़ियाँ श्रपनी-श्रपनी 
भाषाश्रों के अतिरिक्त राष्ट्रभापा feat का भी व्यावहारिक ज्ञान रख सके | 
“उड़ीसा, वंगाल तथा श्रासाम की परिस्थिति महाराष्ट्र तथा गुजरात प्रदेशों 
के ही समान हे | उड़ीसा तथा आसासी भापाएं श्रभी बहुत उन्नत अवस्था 
में नहीं हैं, किंतु दिन-दिन उन्नति कर रही हैं। बंगाली भाषा ara भापाश्रो 
में सबसे अधिक उन्नत अवस्था में हे | इन प्रदेशों के निवाती अपनी-अपनी 
भाषाओं को शिक्षा तथा साहित्य का माध्यम रक्खंगे ही किंतु साथ ही यदि 
दिदी को भी सहायक भाषा को तरह अधिक संख्या में पढ्ने लगें तो हिंदी 
को राष्ट्रभाषा का स्थान शीध देने में बहुत सद्दायता मिल सकेगी | ' 
दक्षिण भारत की द्राविड भाषाएं बोलने वाले प्रदेशों की स्थिति उत्तर 
भारत के उपयु क्त आय॑-भाषी प्रदेशों से भिन्न दै। पंजाबी, गुजराती, 
मराठी, उड़ीसा, बंगाली तथा ग्रातामी आदि भाषाएँ feat से थोड़ी बहुत 
'मिलती-जुलती हैं तथा feet भाषा प्रदेशों तथा इन अन्य प्रदेशों के वीच में 
“लोगों के अधिक समुदाय में अ।ते-जाते रहने के कारण feet उत्तर भारत के 
प्रायः समस्त बड़े-बड़े शहरों में थोड़ी वहुत समझ ली जाती है, किंतु मद्रास 
प्रांत के तामिल, तेलगू, मज्ञयालम «तथा कनाड़ी बोलने वाले प्रदेशों के 
संबंध में यह नहीं कहा जा सकता । दक्षिण भारत की यह द्राविड भाषाएँ 
उत्तर भारत की आय भाषाओं से विलकुल भिन्न हैं। दक्षिण के हिंदू यदि 
संस्कृत से ग्रनभिज्ञ होते रौर मुसलमान काल में दक्षिण में यदि उदू हैदराबाद 
रियाउत में कायम न हो गई होती तो भाषा की दृष्टि से उत्तर और दक्षिण 
भारत में aaga पूर्व और पश्चिम का अंतर होता | इन कारणों के होते 
हुए भी दक्षिण की भाषाएं हिंदी से बहुत भिन्न हैं और axta प्रांत मे टिंदी 
का प्रचार करना सरल काय नहीं है । यह अत्यंत प्रसन्नता.की वात है कि हिंदी 
साहित्य सम्मेलन ने इस कठिन कायं की. दृढ़ रूप से नींव डाल दी है ओर 


मद्रास प्रांत में हिंदी प्रचार का कार्य धीरे-धीरे किंतु सुचारु रूप से हो रहा | 


हे। निजाम ने उस्मानिया यूनीवर्सिटी कायम करके अपनी रियासत के तेलगू 
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हिंदी प्रचार का रूप तथा उसके उपाय ao 


और बनाड़ी बोलने बाली जनता के वीच में दिंदी के दूसरे रूप उदू के ` 
प्रचार का एक भारी केंद्र स्थापित कर दिया है 'इससे हैदरावाद रियासत 
में हिंदुस्तानी waza feet समझने वाले लोगों की संख्या धोरे-धीरे वढ्ने 
की संभावना है | इसका प्रभाव मद्रास प्रांत पर भो कुछ पड़ सकता है | मैसूर 
कनाड़ी आपा-भाषियों का केंद्र है | वहाँ भी एक यूनीवर्तिटी खुलने का निश्चय 
हुआ है किंतु ag हैदरावाद की उस्मानिया यूनीवर्सिटी को तरह हिंदुस्तानी 
भाषा का केंद्र न होगी किंतु कनाड़ी तथा अंगरेजी का केंद्र द्दोगी | मद्रास 
प्रांत के उत्तरी भाग में आंध्र यूनीवर्सिटी तो खुल चुकी है। दक्षिण भाग 
मै तामिल यूनीवर्सिटी की चर्चा भी रह-रह कर उठ रही है । संभव है 
ट्रावनकोर में मलयालय यूनीवर्तियी भी स्थापित हो जावे। दक्षिण के इन 
समस्त विश्वविद्यालयों में feat के पठन-पाठन को द्वितीय भाषा के रूप में 
स्थान दिलाने का यल होना चाहिए | i 
ऊपर दिये हुए दिग्दर्शन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भारत के f% 
न त्रोलने वाले प्रदेशों में feet प्रचार का कार्य किस उद्देश्य से तथा किस रूप 
में होना चाहिए | इन सब प्रदेशों की श्रपनी-श्रपनो भाषाएँ हैं feat इन 
प्रादेशिक माषाओं का स्थान नहीं लेना चाइती । भारत की राष्ट्रभाषा अर्थात्‌ 
अंतपातीय भाषा की दैतियत से वह इन सव प्रदेशों में सहायक भ्मपा के रूप 
में वर्तमान रहना चाइती है जिससे वह भारत के पढ़े-लिखे लोगों की वतमान 
राज-भापा अंग्रेज़ी का स्थान भविष्य में विना कठिनाई के ले सके | 
अब हिंदी भाषी प्रदेशों में किये जाने वाले कार्य पर विचार करना 
है | इनकी आवश्यकता ऊपर दिये हुए प्रदेशों की आवश्यकता से भिन्न है । 
ऊपर बतलाया जा चुका है. कि संयुक्त प्रांत, दिल्‍ली, मध्यप्रांत, मध्यभारत, 
राजस्थान तथा विद्दार, हिंदी भाषी कहल्लाये जा सकते हैं । इनमें सबसे मुख्य 
हिंदी मापा की जन्मभूमि संयुक्त प्रांत है | 
संयुक्त प्रांत दिंदी भाषा के समस्त मुख्य-मुख्य रूपों का घर दे | feat 
के प्राचीन साहित्यिक रूप अर्थात्‌ अवघी तथा अ्रजभाषा सादित्य संयुक्त प्रांत 
की ही दो बोलियों की नोंब पर खड़े हुए ये.। दिंदी का आधुनिक साहित्यिक 
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रूप भी संयुक्त प्रांत के पश्चिमोत्तर कोने में बिजनौर के निकट वोली जाने 
वाली खड़ी बोली के आधार पर हौ निर्मित हो रहा है । sz भी इसी खड़ी 
बोली की दूसरी शाखा हे । वास्तव में जन्म से दिदी उदू" दो वहिने हैं 
अंतर केवल इतना हो गया है कि वड़ी होकर एक तो अपने Rg घर्म पर 
दृढ़ है, शरोर दूसरी ने मुसलमान धमे ग्रहण कर लिया है | हिंदी का घर होते 
हुए भी संयुक्त प्रांत में दिदी का पूण आधिपत्य नहीं दै । यहाँ की उच्च तथा 
माध्यमिक शिच्चा-का माध्यम ग्रभी भी अंग्रेज़ी है | दिदी को उच्च से उच्च 
शिक्षा का माध्यम वनाने के लिये हिंदी के ंथ-भंडार को भिन्न-भिन्न विषयों 
के अंथों से अभी बहुत कुछ भरना हे । अंग्रेज़ी के अतिरिक्त संयुक्त प्रांत में 
हिंदी की बहिन उदू भी मौजूद हे | ae स्मरण दिलाना आवश्यक है कि 
यद्यपि संयुक्त प्रांत में मुसलमानों की आवादी १५ फी सदी से अ्रधिक नहीं 
z fta संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग में स्वयं हिंदुओों के घरों में भी अभी 
उदू के पैर जमे हुए हैं मेरठ, रोहिलखंड तथा arnt कमिश्नरियों के पढ़े- 
लिखे लोगों से मिलने पर वस्तुस्थिति का ठीक पता चलता है | संयुक्त प्रांत 
के प्रत्येक हिंदू घर में हिंदी की स्थाई रूप से स्थापना करना हमारा मुख्य 
उद्देश्य होना चाहिए | संयुक्त प्रांत की वर्तमान श्रवस्या 'दिया तले say at 
कहावत चरितार्थ करती हे | fag जनता के अतिरिक्त संयुक्त प्रांत की सरकारी | 
तथा गैर सरकारी सार्वजनिक संस्था थ्रो जैसे अदालत, स्कूल, यूनीवर्सिटी 
तथा प्रांतीय aia सभा आदि का कारवार भी एकमात्र feat मे ही होना 
चाहिए | इस ओर भी पूर्ण उद्योग करने की आवश्यकता Zl 
दिल्ली को परिस्थिति पश्चिमी संयुक्त प्रांत से मिलती-जुलती है । 
संयुक्त प्रांत तथा दिल्ली को छोड़ कर श्रन्य हिंदी भाषी प्रदेशों मे हिंदी 
का आय; एकछत्राधिपत्य हे | दिंदी-उू' की समस्या न मध्यप्रांत में हे और 
न बिहार में हे | मध्य प्रदेश तथा राजस्थान भी इस प्रश्‍न से मुक्त हैं। यह 
इन प्रदेशों का सौभाग्य हे । मध्यप्रांत के हिंदी भाषी जिलों को अपनी भाषा 
तथा सभ्यता का अलग केंद्र वना कर तन्मय होकर हिंदी की उन्नति का 
काम करना चाहिए | इस समय हिंदुस्तानी मध्यप्रांत का केंद्र जबलपुर है, 
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जहाँ से थोड़ा aga काम हो भी रहा है | खंडवा में भी feat का वहुत काम ` ; 


हुआ है। बिहार में भी दिंदी को पूर्ण स्वत्व प्राप्त हे । कभी-कभी मैथिली 
बोलने वालों को श्रपनी वोली का मोह जरूर हो आता है | मध्य प्रदेश 
तथा राजस्थान यदि चाहें तो आशातीत उन्नति कर सकते हैं। सोभाग्यवश 
इन प्रदेशों में एक तरह से स्वराज्य है] यदि हमारे हिंदू नरेशगण चाहें 
तो एक-एक राज्य में दिदी के कायं का विशाल केंद्र बना सकते हैं। कुछ. 
नहीं तो साहित्य सम्मेलन जैसे हिंदी की संस्थाश्रो को थथवा feat भाषी 
प्रदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों को धन देकर ये मनमाना feat का काम 
करा सकते हैं । क्या अच्छा हो यदि राजस्थान के सव fez नरेशगण मिलकर 
एक हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दें | दिंदी के प्रचार और उन्नति 
में ऐसे विद्यालय से कितना श्रधिक लाभ हो सकता है यह वताना व्यर्थ है! 
हैदरावाद रियासत उस्मानिया यूनीवकिटी द्वारा उदू. के लिये इस प्रकार का 
काम कर रही हे । इसकी टक्कर का कार्य किसी भी दिंदू राज्य में हिंदी के 
लिये ग्रभी तक नहीं हो रहा दै । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी भाषी प्रदेश में हमें केवल प्रचार का 
कार्य ही नहीं करना है वहिक यहाँ हिंदी के भविष्य की श्रसली नींव भी दृढ़ 
करनी है | हिंदी का पुस्तक भंडार इन्दी प्रदेशों के उद्योग AUT! इन 
qidi में हिंदी को उच्च से उच्च शिक्षा का माध्यम वनाना हे, अतः साहित्य 
के अतिरिक्त हमें अन्य समस्त व्यावहारिक विषय, जैसे विज्ञान, AANG, 
समाजशास्त्र, इतिहास श्रादि पर उच्च से उच्च ग्रन्थ तैयार करने हैं। यद काम 
थोड़ा बहुत आरंभ अवश्य हो गया, fa अभी दाल में नमक के बरावर भी 
नहीं है। क्या हिंदी में रसायनशास्र, भूगभशासत्र अथवा विद्युतशालत्न को 
प्रामाणिक पुस्तके हैं! विज्ञान को जाने दीजिए । क्या दिंदी में भारतवप का 
प्रामाणिक इतिहास है, अथवा भारतीय अर्थशास्त्र पर कोई ऐसा अंथ है जिसे 
अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी में अनुबाद करने की ्राबरयकता पड़े? इस संवंध में 
सबसे प्रथम तो यह आवश्यक होगा कि अंग्रेज़ी तथा अन्य भाषाओं में लिख 
गए प्रत्येक विषय के प्रामाणिक अंयों का अनुवाद हिंदी में कर लिया जाय | 
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Sot 


उसके वाद मौलिक ग्रंथ आवश्यकतानुसार धीरे-धीरे लिखे जा सकंगे | हिंदी 
प्रेमियों को याद होगा.कि अभी कुछ ही दिनों पहले feet में उपन्यास और 
'गरपें केवल बंगला आदि से अनूदित पढ्ने को मिलती थीं। अनुवादों से 
भंडार भर जाने पर साहित्य के इन अंगों पर मौलिक ग्रंथ लिखे गए | श्रनुवाद . 
करना कोई लज्जा की वात नहीं है | कदाचित्‌ सब लोगों को विदित न होगा 
कि यूरोप की भाषाओं में sagt सवसे पीछे समभी जाती है। फ्रांसीसी 
आर जमन भापाश्रों के सामने अंग्रेज़ी के मौलिक ग्रंथों का भंडार २० वर्ष 
पीछे समभा जाता हे । वीसवीं शताब्दी में वीस ag एक युग के वरावर है। 
किंतु व्यवहार-निपुण .चतुर aaa जाति इसी अनुवाद के उपाय को काम 
में लाती है । जहाँ किसी भो विषय पर कोई अच्छी पुस्तक यूरोप की किसी 
आपा में निकली कि we शीघ्र से शीघ उसका अंगरेज़ी में अनुवाद हो 
जया । इन अनूदित ग्रंथों के सहारे xt अंग्रज़ लोग नये ज्ञानोपाजन करने में 
दूसरे यूरोपीय देशों के. वराबर रहते हैं | 
भारतवर्ष के वाहर भी हमें हिदी का प्रचार करने की श्रावश्यक्रता 
है | इनमें सबसे प्रथम उन उपनिवेशों का हे जहाँ भारतीय भाई जाकर | 
चस गए ह, जसे दक्षिणी व पूर्वी अफ्रीका, फ़ीजी, मारीशस, वर्मा ग्रादि | 
यह काग भी अत्यंत आवश्यक है। व्यावहारिक ग्रंथों के अतिरिक्त 
साहित्यिक क्षेत्र में ही बहुत काम पड़ा हे | हिंदी के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कवियों के 
अंथों में से ग्रभी तक बहुत कम के शुद्ध आदश धंस्करण निकल सके हैं। 
नई पुस्तकों की खोज का काम अधूरा et पड़ा है | जो साहित्य वन रहा है 
उसमं जनता से पूण सहायता नहीं मिल रही हे | किंतु यह विषय इस निबंध 
के क्षेत्र से वाहर का है। ' 
भारतवष के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में हिंदी प्रचार का क्या रूप रहना चाहिए . 
तथा उसके क्या उपाय हैं, इनका यहाँ दिग्दशन कराने का qa किया 
गया है | हमें दिंदी-भाषी प्रदेशों की हिंदी की अवस्था पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए | सबसे प्रथम संयुक्त प्रांत में दिंदी-उद' के प्रश्न को--विशेषतया 
पश्चिमी भाग के हिंदुओं के. बीच में--सुलभकाने का यत्न होना चाहिए | 
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यह प्रश्न हिंदी की भावी स्थिति के लिये अत्यंत महत्व का है, कित इस ओर ' 
अभी तक थोड़ा सी ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरा काम इन प्रांतों की 
सार्वजनिक संस्थाओं जेसे दप्तर, कचहरी, शिक्षणालयों आदि में दिंदी को 
पूर्ण स्वत्व दिलाना दै | इसमें हमे अंग्रेज़ी और उदू दोनों से टक्कर लेनी 
पड़ेगी | तीसरा मुख्य कार्य उस्मानिया यूनीवर्सिटी की जोड़ का एक हिंदी 
विश्वविद्यालय स्थापित करना है । पहले अपना घर ठोक हो जाने पर फिर 
हमें वाहर की चिंता करनी चाहिए | 
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_७--हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का लोह 


“feat जी क्यों ga: शहर के ग्रंदेशे सेयह कहावत हिंदी 

. भावियों पर ग्रक्षरशः घटित होती हे | किसी भी जानकार 

दिदी-भाषी से दिंदीमापा के संवंध मै वातचोत करके देखिए, वह दूसरे ही 

वाक्य में हिंदी के राष्ट्रभाषा संबंधी महत्व को चर्चा किए बिना नहीं रहेगा l 

दिंदी के राष्ट्रभापा होने की धुन उसके मस्तिष्क में ऐसी समा गई है कि 

दिंदी के संबंध में प्रत्येक अन्य समस्या उसे गौण मालूम होती है | यह 

रोग केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, हिंदी भावियों की संस्था भी 

इससे मुक्त नहीं हे । कुछ संस्थाओं ने तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना अपना 
चरम ध्येय वना रक्खा है | - 

_ कहने का यह तास्पयं कदापि नहीं है कि भारतवर्ष की राष्ट्रमापा अर्थात्‌ 
अंतग्रांतीय भाषा की समस्या कम महत्वपूर्ण है ग्रथवा उसके संवंध में उद्योग 
दी नहीं होना चाहिए । मतभेद केवल यह दै कि इस समस्या को ga हिंदी 
भाषी अपने भाषा तथा साहित्य-संबंधी उद्योगों में कौन स्थान ता 
द्वितीय | सच तो यह कि हमारी अ्रवस्था उस कंगाल की सी हो रदी है 
जिसके घर में बच्चे भूखों मर रहे हों, भोपड़ी Zt फूटी पड़ी हो, घर का 
वचा-लुचा सामान पड्रोसी लिये जा रहे हो और बह समस्त नगर के वच्चों 
घरों ओर सड़कों की उन्नति में तन्मय होकर मारा-मारा फिर रहा हो | अपना 
घर ठीक कर लेने के उपरांत--श्रथवा उसके साथ-साथ भी--पड़ोस, नगर 
अथवा देश की चिता करना मनुष्य के मनुष्यत्व की निशानी है। i 

वास्तव में हिंदी को राष्ट्रभापा बनाने के मोह ने हम दिंदी-भापियों को 
अपनी समस्याश्रों के प्रति अंधा कर दिया हे | हमें आसाम, सिंघ और लंका 
में हिंदी का प्रचार करने की धुन तो है, किंतु स्वयं हिंदी प्रांतों में हिंदी की 
क्या अवस्था हे, इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता | हमारी संस्थाएँ, 
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हमारी पत्र-पत्रिकाएँ, हमारे नेता--दिंदी-भाषियों की समस्त अन्य संध्थाओं 
के समान उनकी नेताओं की संस्था भी अखिल भारतवषांय है-इस संबंध 
में कमी विचार ही नहीं करते | दिल्ली के श्रतिरिक् पश्चिमी संयुक्त प्रांत की 
मेरठ, आगरा और रोदिलखंड की कमिश्नरियों में इिंदी तथा देवनागरी.लिपि 
को अभी तक वह स्वाभाविक स्थान नदीं प्रात हो सका है जो होना चाहिए, 
जयपुर तथा कई अन्य दिंदी-भाषी राज्यों में आज भी हिंदी राजभाषा नहीं है 
और न देवनागरी राजलिपि ही है । मिथिला तथा arar के सीमा प्रैदेशों में 
हिंदी के प्रति विरोध की भावना धीरे-धीरे जाग्रत हो रद्दी है, यह क्यों--इस 
प्रकार की सैकड़ों ऐसी -समस्याएँ हँ जिन्हें सुलकाना इम दिंदी-भाषियों का 
प्रथम कर्तव्य होना चाहिए था। किंतु हमें अपनी समस्या थ्रो की प्रायः 
जानकारी ही नहीं है । हिंदी का प्रचार हिंदी भारत में कटौँ कहाँ हो रहा हे 
और वहाँ,कितने सइख वकील और व्यापारी हिंदी की पहली और दूसरी 
पोथी पढ़ःुके हैं, ये संख्याएँ हमे कंठस्थ हैं । i 
भारतवर्ष के प्रत्येक अन्य भाषाभाषी प्रदेश की पढ़ी-लिखी जनता अपनी 
प्रादेशिक भाषा तथा साहित्य की उन्नति में लगी हुई है । टैगोर वँगला-साहित्य 
को अमर करने में संलग्न हुए, महात्मा जी ने आत्मकथा अपनी मंतृ-भाषा 
गुजराती में लिख कर गुजराती-भापा को स्थायौ भेट ञ्रपंण की है, महाराष्ट्र के 
विद्वान्‌ मराठी साहित्य श्रौर इतिहास की खोज में जी-जान से जुटे हैं और 
अपनी खोज के परिणामों को मराठी में प्रकाशित करके अपनी मातृभाषा 
का गौरव वढा रहे हैं | और गुमनाम हिंदी-मापी ! उनके एक प्रतिनिधि नेता 
पंडित नेइरू जी ने अपनी आत्मकथा अंगरेजी में लिखी आर उसके उदू - 
अनुवाद को आदश दिंदुस्तानी अतः आदश हिंदी विद्ध करने में हमारे 
आलोचक-गण व्यस्त हैं | हमारे अधिकांश नेताश्रों को तो झखिल भारत- 
बर्षीय तथा arate समस्याओं से इतनी भी फुरसत नदी मिल पाती कि वे 
कलम उठाकर अपनी मातृभाषा में क्या, किसी भी भाषा में कुछ लिखें-पढ़े | 
इस संबंध में नाम गिनाना व्यर्थ दोगा, क्योकि प्रांत के anata बिचारको 
में लगभग समस्त प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के .नाम इस वग में WA जा 
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ˆ सकते हे | जिनकी मातृभाषा feet समझी जाती है, यदि वे हिंदी-भाषा 
ओर साहित्य की अभिवृद्धि में हाथ नहीं लगावेंगे तो क्या बंगाली गल्पलेखक 
मराठा tetas, ain वैज्ञानिक, तामिल राजनीतिक तथा तिंहाली समाज- 
शास्त्रविज्ञ विद्वानों से यह आशा की जा सकती है कि वे हिंदो-साहित्य के 
भंडार को भरेंगे ! उन्हें हिंदी-भाषा ओर साहित्य के संबंध में न वेसी चिंता 
ही हो सकती हे और न वैसी योग्यता ही उनमें ग्रा सकती ह। राष्ट्रमापा- 
परीक्षा देने के वाद किसी atida कमेटी में वैठ कर “दिदी-दिंदुस्तानी? . 
अथवा 'चालू हिंदी! में वोलने को योग्यता प्राप्त कर सकना एक वात है ओर. 
मातृभाषा से इतर भाषा में स्थायी सामग्री उपस्थित करना दूसरी बात है | 


यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आख़िर हम दिंदी-भाषियों की इस राष्ट्र- 
भाषा-समस्या के संवंध में क्या निश्चित नीति होनी चाहिए | इसका उत्तर 
स्पष्ट है। भारत की राष्ट्रभाषा अर्थात्‌ अंतप्रांतीय भाषा की समस्या समस्त 
प्रांतों से संबंध रखनेवाली समस्या है | वास्तव में तो इस समस्या का संबंध 
अन्य प्रांतों से अधिक है और हम हिंदी-भाषियों से कुछ कम ही है। एक 
बंगाली ओर एक गुजराती एक दूसरे की वोली बिलकुल ही नहीं समझ 
पाते--इमारी बोली तो थोड़ी-थोड़ी दोनों ही समझ लेते हैं। ऐसी परिस्थिति 
में इस समस्या को सुलझाने का उद्योग अन्य प्रांतवालों को ही करने देना 
चाहिए | हम हिंदी भाषियों के इस आंदोलन में ग्रग्रभाग' लेने से एक यह 
अम भी फैल रहा है कि मानो इसमें हमारा कुछ अपना स्वार्थ है। यहाँ तक 
कि हिंदी के संवंध में अन्य nidi में कहीं-कहीं विरोध के लक्षण तक दिखलाई 
पड़ने लगे हें | यदि कोई प्रांत स्वयं हमारी सहायता चाहे तो, अपनी भाषा 
झर साहित्यिक से अवकाश मिलने पर, हमें प्रसन्नता-पूवंक भरसक सहायता 
दे देनी चाहिए। 
fag ae तभी हो सकता है जव हिंदी-भापी अपनी भाषा और साहित्य 
की समस्याओं को ठीक-ठीक समभते हों ओर श्रपनी भाषा की आवश्यक- 
ताझों की ओर उनका ध्यान हो | wat तो पढ़ा-लिखा दिंदो-भाषी भी प्रायः 
इस भ्रम में है या डाल. दिया गया है कि एक न एक दिन हिंदी समस्त 
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भारतवर्ष की साहित्यिक भाषा हो जायगी, अर्थात्‌ भविष्य के टेगोए लोक 
मान्य, रमन तथा गांधी feat में हो अपनी समस्त मौलिक रचनाएँ लिखेंगे 
आर समस्त प्रांतीय भाषाएँ कदाचित्‌ ग्रवधी, डु देलखंडी, गढ़वाली A. 
हिंदी की वोलियो की तरह रह जायँगी | पहली वात तो यह है कि ऐसा स्वप्न 
असंभव है और यदि यह असंभव संभव भी दो जाय तो वास्तव में यह भारत- 
वर्ष के लिये दुर्दिन होगा । अन्य भाषामापी लोग दिंदो को तो अधिक से 
अधिक उतनी ही सेवा कर सकेंगे, जितनी सुश्री सरोजिनी नायडू अथवा 
पंडित जवाहर लाल नेहरू श्रपनी अंग्रेजी कतियों के द्वारा gaz के साहित्य 
की सेवा कर सके हैं | हाँ, श्रपनी-श्रपनी मातृभाषा के कोष को छू छा करने 
में वे अवश्य सहायक होंगे | तुलसीदास का हिंदी में, नानक का पंजावी में, 
तुकाराम का मराठी में, नरसी मेहता का गुजराती में, चंडीदास का बंगाली: 
में अपना हृदय निकाल कर रखना विलकुल स्वाभाविक था । वास्तव मं इस 
परिस्थिति की रक्षा दोनी चाहिए अंग्रेज़ी के हटने पर एक नई श्रस्वा- 
भाविक परिस्थिति केलिये प्रयत्नशील होना देश का अदित करना होगा | भारत 
की राष्ट्रमापा अर्यात्‌ अंतप्री तीय भाषा में किसी भी अन्य भाषाभाषी की कोई 
भी स्थाई कृति छोड़ जाना सदा अपवाद-स्वरूप रहेगा । देश की एक 
निश्चित राष्ट्रभाषा वनाने का तात्पय इस महाद्वीप के राजनीति तथा व्यवसाय 
आदि संबंधी व्यावहारिक कार्यों के माध्यम को निश्चित करना मात्र है । 
मौलिक साहित्य तथा संस्कृति के चेत्र में प्रत्येक प्रदेश की अपनी-अपनी भाषा 
रहेगी और रहनी चाहिए | 
हिंदी राष्ट्रभाषा हो या न हो--उद के मुकाविले में इसके राष्रमाषा के 
रूप में स्वीकृत दो सकने की वहुत कम संभावना है- किंतु वह १०-१२ करोड़ 
हिंदी-भाषियों की श्रपनी एकमात्र साहित्यक भाषा तो है, ओर सदा रहेगी। 
इस श्रुवसत्य कौ शोर से ala मीचकर सगतृप्णा के पीछे भटकना कहाँ तक 
उचित है १०-१२ करोड़ प्राणियों की साहित्यक भाषा को नष्ट-स्रष्ट किए 
बिना राष्ट्रभाषा समस्या को सुलभाने में अन्य प्रांतों का हाय वँटाने के लिये 
इम दिंदी-माषियों को सदा रइना चाहिए | सब कुछ होने पर भी राष्ट्र 
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` माप्रा-समस्या ग्रधिक से अधिक चंद लाख लोगों के वाह्य व्यवहार की समस्या 
है, किंतु मातृभाषा दिंदी की समस्या करोड़ों के हृदय और मस्तिष्क से dda 
रखने वाली समस्या दै । हमें राष्ट्रभाषा का कोई भी रूप और कोई भी लिपि 
स्वीकृत कर लेनी चाहिए, देवल एक शत पर कि हिंदी हिंदियों के लिये छोड़. 
दी जाय | कोई पागल ्रात्मघात कर ले, इसका तो कोई इलाज नहीं और 
न इसकी WE शिकायत ही हो सकती है | 
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८-राष्ट्रमाषा बनने का मूल्य 
दी को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा मानने के पूव अन्य भापा-भाषी 
< लोग हिंदी में कुछ परिवतन चाहते हँ । प्रत्येक भाषा-भाषी प्रदेश 
की माँग भिन्न है । ; 
उदाहरण'.के लिए हिंदी का लिंग भेद वंगालियों को कष्ट. देता है क्योंकि 
an भाषा में व्याकरण संबंधी लिंग-मेद की परिस्थिति हिंदी से भिन्न RI 
अतः उनका कहना है कि दिंदी-भाषा से भी लिंग-मेद की यह वारीकी हटा 
दी जाय । बंगाली के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० सुनीतिकुमार चैटर्जी ने हिंदी 
व्याकरण संबंधी कुछ अन्य आयोजनाएँ मी उपस्थित की हैं| उनके तक का 
सार यह है कि परिश्रम किए बिना बंगाली वावू जैसी हिंदी वोल लेता है-- 
“हुम बोला कि हाथी जाती दै” बैती हो “चालू हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप 
में स्वीकृत होनी चाडिए, | लिपि के संवंघ में तो बंगालियों का इ है कि रोमन 
लिपि को राष्ट्रलिपि बना लेना चाहिए | संच तो यह है कि वंगाली भाषा के 
अतिरिक्त किसी at भारतीय भाषा तथा लिपि को सीखने में बंगाली अपनो 
- भाषा और लिपिं की मानहानि समझते हैं। उनकी विचार-शैज्ञी कुछ इस ` 
प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतप्रौतीय वार्थ फे लिए वे अंग्रेजी भाषा और 
रोमन लिपि सीख चुके हैं । अतः नये सिरे से एक अन्य भारतीय भाषा और 
लिपि क्‍यों सीखी जाय, बिशेषतया जव कि वह भाषा उनकी समझ मे उनकी 
अपनी भाषा से देरी दै | यदि ऐसी माप्रा उन्हें सीखनी ही पड़े तो उसका रूप 
ऐसा हो जाना चाहिए जो उनकी अपनी भाषा के निकट दो जिससे उन्हें 
उसके सीखने में विशेष कष्ट न उठाना पड़े । 
उदू' के जानकारों की--चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान--राष्ट्रभापाके 
संबंध में माँग भिन्न दै। हिंदी तथा अन्य समस्त भारतीय आय भाषाश्रों की 
जननी संस्कृत के तत्सम शब्द उनके कानों में बहुत खटकते हें । इसका कारण 
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इतिहास से संवंध रखता दै | मुसलमान काल में भारत की राजभाषा फारसी 
हो गई थी, जिस तरह अंग्रेजी राज्य में हमने राज-भापा के रूप मं अंग्रजी 
सीली | मुगल साम्राज्य के क्षीण होने पर उत्तर-भारत के पढ़े-लिखे लोगों में 
फ्रारसी अरवी शब्द-समूह से मिश्रित खड़ी वोली हिंदी की एक शैली प्रचलित 
हो गई थी, जिस तरह आजकल अंग्रेजी पढ़े-लिखे कालेज के विद्यार्थियों तथा 
बाबू लोगों की arse की वातचीत की अंग्रेजी-मिश्रित हिंदी होती है । “इस 
Sunday को में Market से एक pair socks लाऊँगा” तथा 
इनसान का फ़ज दै कि वह मजलूमों फे साथ मेह्रवानी से पेश आवे? 
--ये दोनों वाक्य समान परिस्थितियों के फल हैं | अंतर केवल इतना हे कि 
मुसलमानों के भारत में वस जाने के कारण फ़ारसी-अरबी मिश्रित हिंदी में, 
अर्थात्‌ रेखता या उदू' में, वांद को साहित्य भी लिखा गया, किंतु पहली भाषा 
अभी होस्टेल-हिंदी ही हे | कभी-कभी हिंदी के श्रप-हू-डेट उपन्यासों ‘atx 
नाटकों में तथा नई स्कूली कितावों में इस भाषा का प्रयोग कुछ दिनों से 
अवश्य दिखाई पड़ने गा है | 
हाँ, तो फारसी के बाद उदू धीरे-धीरे राजभाषा वन गई तथा साथ ही 
उत्तर-भारत फे नागरिक मुसलमानों और उनके संपक में आने वाले हिंदुओं 
की साहित्यिक भाषा भी हो गई | आज भी उदू. कई प्रांती में तथा कुछ हिंदू 
राज्यों तक में राजभाषा का पद प्राप्त किए हुए है और उत्तर-भारत के शिष्ट _ 
नागरिकों के आपस के वोलचाल की भाषा भी यही समभी जाती है। was 
यह स्वाभाविक है कि उदू के जानकारों को उनकी चिर-परिचित खड़ी-वोली 
शेली में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दाबली aga खटकती हे | इस कठिनाई का मुख्य 
कारण यइ है कि साधारणतया उदू दा. “भाखा? तथा “नागरी? से बिलकुल 
ही अपरिचित है--'संस्कोरत? का ज्ञान तो दूर की वात है । परंतु उपयु क्त 
विशेप राजनीतिक परिस्थिति के कारण हिंदी जाननेवाला प्रायः थोड़ी बहुत 
दू --कुछ नहीं तो साधारण वातचीत वाली उदू'--जानता है | अतः 
जव कभी उदू ओर दिदी जाननेबाले एक जगह एकत्र होते हैं तो उदू दाँ - 
तो उदू वोलता ही है, हिंदी का प्रतिनिधि भी उदू बग को पनी वात | 
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समभाने के उद्देश्य से, तथा कुछ रोब Har जाने के कारण उदू में 
बोलने का प्रयत्न करने लगता हे | यह परिस्थिति केवल व्यक्तियों की वात- 
dia तक ही सीमित नहीं हे वल्कि दिंदी-प्रांगरी की संस्थाश्रों सभाओं तथा 
काउंसिलों आदि तक में यदी नित्य-प्रति हो रहा.दै। फलतः, उदू, का 
जानकार तुरंत यद् तक पेश करता है fe “श्राप जिस जवान में मुझ से 
गुफ़तगू कर रहे थे वह तो में समझ लेता हूँ, लेकिन जब श्राप 'संस्कोरत? 
बोलने लगते हैं तव बह मेरी समझ में कतई नहीं आती ।” इसी Sz वर्ग 
को संतुष्ट करने के लिये देश के राजनीतिक Fara को अब राष्ट्रभाषा के 
लिये ददी के स्थान पर 'दिंदी-दिंदुस्तानी? अथवा केवलं हिंदुस्तानी? नाम 
प्रयुक्त करना पड़ रहा हे । समस्या वास्तव में नाम की नही है afr भाषा 
Jat की है । 'ट्िंदी-दिंदुस्तानी? या हिंदुस्तानी! कम कठिन Sz का दूधरा 
नाम है | हिंदी वर्ग को तसली के लिये उदू के स्थान पर यह नाम इसे दिया 
जा tat दै । मतलव यह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत करने 
का मूल्य उंदू-दाँ हिंदी से भारतीय शब्दों के यथा संभव पूर्ण वहिष्कार के 
रूप में माँगते हैं या दूसरे शब्दों में शब्द-समूह की दृष्टि से ढिंदी-शैली के 
स्थान पर वे उदू-शैली को चलवाना चाहते हैं। 

. इधर गुजराती भाइयों. की ale से देवनागरी लिपि केन्सुधार की 
आयोजना था रही हैं। शिरोरेखा-विद्दीन गुजराती लिपि की श्रम्पस्त आँखों को 
देवनागरी लिपि की ऊपर की आइडी लकीर AE दर MT ग्रनावऱ्यक मालूम 
होती है । अतः उसे दूर करने के अनेक प्रस्तावों पर आज-कल विचार हो 
रहा है । इसके अतिरिक्त देवनागरी के कई अक्षरों के स्थान पर बंबइया 
मराठी wat प्रचलित करने के प्रस्ताव भी साथ-साथ चल रहे हैं | 

इस प्रकार हम यह पाते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के पुवं लगभग 
प्रत्येक भाषाभाषी प्रदेश की कुछ न कुछ alt हैं। सबसे विचित्र बात तो 
यह है कि हिंदी-भाषियों के प्रतिनिधि, जो प्रायः राजनीतिक नेता है--ऐसी 
समस्त माँगों को स्वीकृत कर लेने को उद्यत हैं, विना यह सोचे हुए कि १०, 
१२ करोड़ हिंदी भाषियों को भी इन सुधारों में से किन्ही की आवश्यकता हे 
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या नहीं | चंद लाख लोगों के कल्पित हित के लिये सेकड़ों वर्षों की भाषा 
और लिपि संबंधी परंपरा को तिलांजलि देने में इन्हें संकोच नहीं है, विशेष, 
तया जव कि यह परंपरा ऐसी है जो करोड़ों व्यक्तियों के नित्यप्रति के जीवन 
का aT दो गई है । यह भी सोचने की वात है कि प्रत्येक भापा-भाषी 
प्रदेश की माँग के अनुसार परिवत्तित यहद राष्ट्रभाषा हिंदी क्या एक बिचित्र 
जंतु के समान नहीं दो जायगी १ इसके अतिरिक्त लखनऊ के हिंदू-मुसलिम 
पैक्ट के समान यदि एक वार यह सिलसिला शुरू हुआ तो फिर इसका श्रत 
भी हो सकेगा ! फिर भाषा के साथ इसं प्रकार का खिलवाड़ कहाँ तक किया 
जा सकता है, यह भी विचारणीय विषय ह । 
वात वास्तव में विचित्र है। लाखों भारतीयों ने--जिनमें बंगाली, 
गुजराती, मराठा, मद्राी आदि सभी शामिल हँ--सात समुद्र पार की एक 
बिदेशी भाषा अंग्रेजी सील ली किंदु किसी भी प्रदेश से एक भी प्रस्ताव पेश 
नहीं किया गया कि इम ग्रंग्रजी तव सीखेंगे जब अंग्रेजी शुब्द-विन्यास 
व्याकरण अथवा लिपि में श्रमुक-अमुक परिवतन कर दिए जायं | यह सभी 
जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक अंग तक से बहुत दूर हैं । किंतु अंग्रजी 
अपने AGU रूप में भारत क्या संसार को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा हो रद्दी है और 
करोड़ों अन्य भाषा-भाषी उसे लगभग रीक-टीक सीख लेते हैं | एक दसरा 
उदाहरण लोजिए | यूरोर aerate की प्रधान भाषा फ्रांतोदी है | फ्रांसीसी 
में हिंदी के समान तीन लिंग होते हैं और परिणाम-स्वरूप जिस तरह हिंदी 
“मेरा ae और 'मेरी कुर्सों? कहा जाता है, टीक उसी तरह mietat 
mon chapeau और ma chaise कद्दना पड़ता दै | फरांतीसी लोग 
इस व्याकरण संवंधी लिंग-भेद को श्रपनी भापा की एक बारीकी समझते हैं 
और उन्हें इस वाद का गव है | कोई भी फ्रांसीसी इस बात को स्वप्न में भी 
"नहीं सोच सकता कि उसकी भापा में इस संबंध में कोई लौट-पौट क्रिया जा 
सकता है और न श्राज तक wel ana, जर्मन, इरे लियन, तुर्क, ईरानी 


तथा जापानी श्रादि फ्रांशीसी भाषा के.सीखनेवालों की हिम्मत पड़ सकी कि ' 


वे यूरोप की इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हस्तक्षेप करें । किंतु हिंदी तो अ्रनाथों 
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या सार्वभौम इष्टिकोण रखने oat की भाषा दै । अतः, उस पर तो वह 
प्रसिद्ध कहावत चरितार्थ होती हे कि “fae की जोय सारे गाँव की 
सरहज |? ž 

यह प्रश्न qar जा सकता है कि तव फिर आखिर किया क्या जाय । 
इसका उत्तर कठिन नहीं दै | हम दिन्दी-भाषियों को यह स्पष्ट शब्दों में कह 
देना चादिए कि हिन्दी जैसी हे उसी रूप में ae यदि राष्ट्रभाषा श्रर्थात्‌ भारत 
की अंतर्पातीय भाषा हो सके तो ठीक है नहीं तो बेहतर ae होगा कि हमारी 
भाषा को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाय श्रोर कोई अन्य भाषा राष्ट्रभाषा 
बना ली जाप श्रथवा राष्ट्रभापा हिन्दी को हिन्दी से भिन्न मान लिया जाय | 
यह वात तो समझ में आ सकती है कि अन्य भापा-भापी जव तव feat को 
भलो प्रकार न सीख सके तव तक उनके गलत बोलने या लिखने पर हिन्दी 
- भाषी न हँसे--श्रम्य भाषा-भाषी ने हूटे-फूडे रूप में भी एक अन्य भाषा सील 
ली यही क्या कम हे--किंतु इन अशुद्ध भाषा वोज्ञनेवालों का यह कदेना 
कि हम इिंन्दी-भाषी उन्हीं के समान age भाषा बोलने लगें और अपने 
बच्चों को भी उसे सिखलाये यह ऐसी माँग दै जिसे कोई भी. दिंदी-प्रेमी स्वीकार 
नहीं कर सकता | 

रिंदी-भाषियों को गंभीरतापूर्वक विचार करके यह निग्र कर लेना 
चाहिये कि १०, १२ करोड़ की साहित्यिक भाषा हिंदी के राष्ट्रभाषा; र्यात्‌ 
चंद लाख लोगों की matia भाषा, वनने का वे क्या इतना मूल्य देने 
को उद्यत हैं ! आवश्यकता पड़ने पर ्रपनी मातृ-भाषा तथा लिपि में उचित - 
सुधार करना भिन्न बात है क्योंकि ऐसे सुधारों का दृष्टिकोण तथा उनको 


सीमा भिन्न द्दोगी | ६ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ग-हिंदी-साहित्य 


८८-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . - 


१-सूरसागर और भागवत 
लगें की प्रायः यह धारणा है छि सूरसागर भागवत का यदि ग्रनुवाद 
नहीं है तो स्वतंत्र उल्या अवश्य है। दोनों wal की साधारण 
azar से इस विचार की पुष्टि भी होती है । भागवत और सूरसागर दोनों दी 
में वारह सकध हैं तथा भिन्न-भिन्न wat की कथा में भी पूर्ण साम्य है । 
उदाहरण,के लिये दोनों ग्रथों में नशम स्कंध में रामात्रताएका वर्णन है तथा 
दशम स्कंघ में कृष्णावतार का | इसी प्रकार अन्य स्कंघों के कथानक में भी 
समानता मिलती है। फिर इसी प्रकार अन्य स्कंघो के कथानक में भी 
समानता मिलती है | फिर इस पक्ष की पष्टि में सवसे बड़ा तक यह दिया जा 
. सकता है कि स्वयं सूरदास ने इस वात का अपने ग्रथ में उल्लेख किया हैः-- 
- श्री मुख चारि श्लोक दिये, ब्रह्मा को समुझाइ | 
ब्रह्मा नारद सों कहे, नारद व्यास सुनाइ ॥ 
व्यास कहे शुक्रदेव सों, द्वादश कंध बनाइ। 
सूरदास सोई we पद भाषा करि गाइ II स्कंध १, ११३ | 
इस प्रकार के वाह्य साम्य तथा अंतर्क्ष्य के रक्षते हुए भी यदि पूरसागर 
तथा भागवत का विवेचन सक्षम तुलनात्मक इष्टि से किया जाय तो. दोनों में 
समानताथ्रो की अपेक्षा विभिन्नताओ्रों की मात्रा अधिक दिखलाई पड़ती है | 
संक्षेप में भागवत का मुख्य विषय भगवान विष्णु के चौबीस श्रवतारों 
तथा उनके द्वारा भगवान की अपरिमित शक्ति का वणुन करना है | भागवत 
के प्रथम दो स्कंध भूमिका-स्वरूप हैं। महाभारत की कया का अंतिम अंश 
संक्षेप में देने के वाद परीक्षित ने किस प्रकार भागवत की कया को शुकदेव 
से सुना इसका विस्तार, अंथ के लक्षण ्रादि सहित, आदि के दो स्क़धों में 
मिलता है | तीसरे स्कंध से अबतारों का विवेचन प्रारंभ होता दै और आठवें 
स्कंध तक शूकर, ऋषभदेय, Tee, वामन, मत्स्य आदि गौण अवतारों 
का वर्णन दिया गया है । जैसा ऊपर उल्लेख fear जा चुका है नवम स्कंध 
. भें राम तथा दशम स्कंघ में कृष्ण अवतार का विस्तृत ada दे । एकादश 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१०६ २ , विचारधारा 


और द्वादश स्कंधो में इंस तथा भविष्य में होने वाले. as अवतार का 
उल्लेख करते हुए परीक्षित और शुकदेव से तंबंध रखने वाली मूल कथा का 
Sax किया गया है| 
भागवत तथा स्रहागर में वर्णित maari की सूची तथा क्रम आदि में 
कोई भारी मेद नहीं है । कुछ गौण अंतर अवश्य हैं। किन्तु सव से पहला 
बड़ा भेद भगवान के भिन्न-भिन्न अवतारों के महत्व के संवंध में है। भागवत 
` में कृष्ण तथा राम-अवतार प्रमुख अवश्य है और इन दोनों में भी कृष्ण- 
अवतार सर्वोपरि है--उसका बिस्तार भी सबसे अधिक दिया गया है-- 
कितु अन्य श्रवतारों की विलकुल उपेक्षा नहीं की गई है | सूरसागर में Fq- 
अवतार हो सव कुछ है। राम-श्रवतार के अतिरिक्त अन्य अवतारों का 


उल्लेख नाम-मात्र के लिये किया गया है | यह मेद नीचे दी हुईं तालिका से 
स्पष्ट हो जावेगा: 


४ भागवत स्रतागर 
कंघ अध्याय -संख्या . स्कंध पद संख्या - 
१ १६ २ २१६ 
२ Zo २ ३८ 
३ ३३ ३ १८ 
¥ ३१ ४ १२ 
a २६ पू ४ 
q १६ q ४ 
७ १५ ७ G 
८ २४ ष्पः १४ 
E 2 २४ ६ १७२ 
२० पूर्वाद्ध , ४६ ) १० पूर्वाद्च ३४६४ 
उत्तराद्ध | ४१ | ९० उत्तराद्ध १३८ | 
११ ३१ ११ q 
१२ १३ १२ प्‌ 
३२५, ; २323 ४०२२ 
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अर्थात्‌ भागवत में ३३५. श्रध्यायों में से ६० अध्याय कृष्ण-ग्रवतार से संबंध 
रखने वाले हैं और सूरसागर में लगभग ४००० पदों में से ३६०० से अधिक 
पदो में कृष्ण-चरित्र का वर्णन है तथा शेष ४०० पदों में बिनय ग्रादि arar- 
रण विषयों के अतिरिक्त शेष ३२ अवतारो का उल्लेख है | 5 
ऊपर की तालिका पर ध्यान देने से एक अन्य अंतर भी स्पष्ट दिखलाई 
पड़ता है | भागवत तथा सूरसागर दोनों ही में दशम स्कंध दो भागों में 
विभक्त है--पूर्वा तथा aes | दशम स्कंध पूर्वा में तव तक-का कृष्ण- 
चरित्र मिलता है जत्र तक कृष्ण ब्रज अर्थात्‌ गोकुल, दृ दावन तथा मथुरा में 
ये | दशम स्कंध SATS में कृष्ण के AGT छोड़ कर द्वारिका जाकर वसने 
तथा उसके वाद की घटनाओं का वर्णन है । भागवत में कृष्णचरित्र पूर्वाद्ध 
की कथा ६० में से ८६ ग्रध्यायों में तथा उत्तराद्ध की कथा ४१ अध्याओं में 
दी गई है, किंतु सूग्सागर में पूर्वा की कथा लगभग ३५०० पदों में तथा 
sard की कथा केवल १३८ पदों में मिज्ञती है | इसका तात्य aa दै कि 
कृष्णचरित्र में से भी केवल ब्रजत्राती कृष्ण सूरदास के लिये सव कुछ थे 
द्वारिकावासी राजनीतिज्ञ तथा योगराज कृष्ण सूरसागर के रचयिता के लिये 
कुछ भौ महत्व नहीं रखते थे | ' 
- इस तरह सूरसागर का प्राण दशम स्कंध qata अर्थात्‌ ब्रजदासी कृष्ण 
का चरित्रःचित्रण मात्र रह जाता है, fea यह चित्रण भी भागवत के दशम 
स्कंध gata के चित्रण से बहुत भिल है। भागवत में पृतना, तथा वत्स, प्रलंब 
आदि wait के संहार से संबंध रखने बाली ४ लौकिक लीलाग्रों के विस्तृत 
aqii द्वारा भगवान्‌ को असुर-संदारिणी शक्ति को सामने लाकर उपस्थित 
किया गया है | घूरसागर में इन बाल-ज्ञीलाओं का बहुत संक्षेप में IQT- 
मात्र मिलता है, और भगवान्‌, को वाल्यावस्या तया किशोरावस्था का 
आकषक सुदर रूप तथा उनकी राधा तथा गोपियों से daa रखने वाजी प्रम- 
लोला पूर्ण विस्तार के साथ दी गई हैं। सूरसागर के इस मौजिक पद-समूहू 
का वर्गीकरण प्रायः तीन शीर्षं में किया जाता हे--(7) वात्सल्यःरस-प्रघान 
अंश या बाललीला, ( २ ) संयोग शंगार-प्रघान अंश अथवा राधाकृष्ण या 
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गोपीकृष्णलीला, तथा (३ ) विप्रलंभ श्टंगार-प्रधान अंश अथवा गोपिफा- 
बिरह या श्रमरगीत | ; 
यहाँ यह स्मरण दिला देना आवश्यक हे कि भागवत में इन विषयों का 
विवेचन या तो विशेष मिलता ही नहं दै और यदि मिलता भी है तो बहुत 
संक्षेप में और भिन्न दृष्टिकोण के साथ । कृष्ण की वाललीला भागवत'में 
केवल दो-तीन पृष्ठों में दी गई है, सूरसागर में यही बहुत विस्तार के साथ 
लगभग तीत पृष्ठों में मिलती हे । सुरसागर में अन्नप्रासन, बरष-गाँठ, पाँव . 
चलना, चाँद के लिये मचचना ग्रादि श्रपने समाज के प्रत्येक वालक की 
बाल्याप्स्या से संबंध रखने वाले श्रनेक् नए विषयों का समावेश किया गया 
है; तथा मिट्टी खाना, माखनचोरी रादि भागवत में पाए जाने वाले विषयों 
का विशेष मौलिक विस्तार मिज्ञता है | प्रमलीला के संबंध में भागवत में 
केबल इष्ण और गोपियो के प्रेम का वर्णन मिलता है। राधा का नाप भी 
भागवत में नंहीं श्राया है। सूरसागर में राधा-कृष्ण के प्रम का आरंभ 
fara तथा परिणाम बहुत ही सुदर ढंग से तथा पर्ण विस्तार के साथ 
वर्णित है | उद्धव-संदेश की कथा भागवत में है अवश्य, किंतु विज्ञकुल नीरस 
रूप में है। सूरसागर में गोपियों की विरहावस्था का अत्यंत उत्कृष्ट वणुन है 
ओर इसके AARS इस कथा का उपयोग निगुण उपासना तया ज्ञान-कर्म- 
मार्गों की अपेक्षा सगुण उपासना तथा भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध करने के 
लिये किया गया दै। इन मौलिक अंशों का विस्तार भी कम नहीं है । 
सूरसागर के दशम स्कंध पूर्वाद्धे के श्रधिकांरा का विषय कृष्ण की इस नए 
हष्टिोण से की गई वाल तथा प्रेम-लीलाएँ. ही हैं | 
अब एक स्वाभाविक प्रश्‍न यह हो सकता है कि फिर सूरसागर का क्रम 
भागवत से इतना अधिक मिज्ञता हुआ क्यों है तथा स्वयं सूरदास अपनी 
कृति को भागवत का “भाषा? रूप क्यों कहते हें! सूरसागर का ध्यानपर्वक 
अध्ययन करने पर प्रत्येक व्यक्ति इस feed पर पहुँचेगा कि वर्तमान a 
सागर एक अंथ नहीं है वल्कि सूरदास की प्रायः समस्त कृतियों का संग्र: हे । 
इसका मूल ढाँचा वास्तव में भागवत के वारहों स्कंधों का अत्यंत संक्षिप्त 
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इन्दोवद्ध अनुवाद मात्र दै | यह बणंनात्मक अंश काव्य की दृष्टि से अत्यंत 
असफल है तथा धार्मिक दृष्टि से भी कोई विशेष महत्व नहीं रखता। zat 
अंश के कारण यह धोखा होता है कि सूरसागर भागवत का उल्या हे, किंतु 
वास्तव में यह अंश अत्यंत गौण है । भागवत के इस dia छंदोबद्ध 
अनुवाद में अनेक स्थलों पर कवि की तद्विपयक मौलिक पदरचना भी संण्हीत . 
हे । ये qaqa विशेषतया दशम स्कंध dale में मिलते हैं। ये अंश दी 
बास्तबिक सूरसागर कहे जा सकते हैं । मौलिकता, रसात्मकता तथा धार्मिक 
विकास की दृष्टि से यह पद्समूह AAT महत्वपूर्ण हें। कवि की Wey फुटकर 
रचनाएँ भी सूरसागर में अनेक wal पर संग्रहीत हैं | किन्हॉ-किन्हो लीलाग्रो 
का वर्णन तीन-तीन चार-चार वार मिलता है । उदाहरण के लिये सूरसागर 
में तीन भ्रमरगीत मिलते हैँ--पहला भागवत का उल्था है. दूसरा तद्विषयक 
मौलिक पदसमूद तथा तीऽरा एक छोटासा छंदोबद्ध भ्रमरगीत है, जो छंद 
आदि की इष्टि से नन्ददास-कृत भॅवरगोत का पूबरूप मालूम पड़ता दै । 
इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि भागवत का शिक 
छनुवार होने पर भी इस समय सूरतागर नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ का अधिक अंश 
कथानक तथा साहित्यिक और धार्मिक दृष्टिकोण से मौलिक है | इन मौलिक 
-अंशों में प्रथम स्कंध के प्रारंभ में पाए जाने वाले विनय-संबंधी पद भी 
araka किये जा सकते हैं। यह अंश सूरदास की विनयपत्रिका के नाम से 
भी प्रसिद्ध दै | irana को प्रधानता के कारण विनय संबंधी अश्रधिकांश पद- 
समूह कदाचित्‌ बस्लभाचायं के संपक में श्राने से पहले कवि द्वारा लिखा 
गया हो, यह ARAA नां | चौरासी दार्चा में इस अंश के कुछ पदों का 
निर्देश सूरदास तथा वढ्लमाचाय की प्रथम सेंट के अवसर पर किया गया 
है । इन मुख्य मौलिक dal के अतिरिक्त छोटे छोटे मौलिक पदसमूह्‌ अथ 
में अनेक स्थलों पर मिलते हैं । विस्तार भय से इनका उल्लेख यहाँ नहीं 
क्रिया गया दै । ; 


ee 
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२-हिंदी साहित्य सें वीर रस 


सादि साधारणतया तीन रसों का प्राधान्य रहता है | IR, 


वीर तथा शांत | इनमें से भी प्रायः एक ही रस एक समय सें. 


सर्वोपरि रहता È | चक्र के समान क्रम से इनका आधिपत्य बदलता रहता 
है । उपयु क्त नियम adari दिझलाई पड़ता है । संतार के समस्त साहित्यों 
` में साधारणतया इन तीत मुख्य रसों के परिवर्तन का खेल देखने को मिलता 
है । हिंदी साहित्य भी इस नियम का पवा नहीं है । प्रस्तुत लेख में fiat 
साहित्य में वीर रस की अवस्था पर कुछ विचार प्रकट किए गए हैं। 

हिंदां साहित्य में वीर रस की. तान मुझ्य अवस्थाएँ दिखलाई पड़ती 
हँ | हिंदी साहित्य का आरंभ ही वीर-रस-प्रधान चारण काव्यों तथा वीर 
ग़ाथाओं से हुआ दै । अपने साहित्य द्वारा प्रात्त वीर रस के इस प्रथम रूप 
पर हमें टनिक ध्यानपूर्वक बिचार करना चाहिए, | झादि काल के चारण- 
साहित्य में एरथ्वीराजरासो एक मुख्य ग्रंथ हे । इसे ्राद्योपांत पढ़ जाने पर, 
सच ST तो, इस काल के वीर रस से घृणा होने लगती दै । संक्षेप में 
रासों में दो मुख्य वातों का वर्णन हे | प्रथम पृथ्वीराज का पड़ोस के हिंदू 
राजाओं की सुन्दर कन्याश्रों को छीनने का प्रयत्न तथा इस कारण अपने 
पड़ोसी हिंदू राजाओं से अगणित युद्ध, दूमरे विवाह कर लेने के वाद विलास- 
प्रिता तथा तवियत ऊब्र जाने पर मृगया | 

सुहम्मदयोरी से प्रथ्वीराज का युद्ध गौण विषय है और sai भी 
पाशविक वल तथा व्यक्तिगत हानि लाभ का दृष्टिकोण मुख्य है। रासो के. 
वीर रस में राष्ट्र क दित की झलक कहीं नहीं है और न कद्दी देश की ग्रात्मा 
को समुन्नत करने वाले कोई विचार हैं। ads मी दिंदू राजा प्रा की 
आपस को लड़ाई की एक विस्तृत कथा है। हिंदी साहित्य के आदि att 
के वीर रस में न्यूनाधिक यही रूप दिखलाई पड़ता हे । संक्षेप में यह वीर 
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रस नीच उद्दश्यो के लिये आपस में लड़ मरने पर दी समाप्त a जाता है। 
प्रायः १९०० से १६०० ईसवी के बीच मुसलमान श्राकेमणकारियाँ ने गंगा 
की घाटी में अपने पैर जमाये थे | किंतु इस काल में दिंदी का एक भी 
महाकाव्य adi बना, जो दिन्दुओं की adaa के लिये श्रात्मतलि का 
इतिहास हो | सच तो यह है कि गंगा, की घाटी की le जनता ने act 
स्वतंत्रता के लिये ग्रात्मवलि की दी नहीं। कुछ हिंदू एक एक करके अपने 
राज्यों की रक्षा के लिये ग्रवश्य लड़े थे । इनमें से कुछ तो युद्ध में मारे गए 
थे और कुछ हार कर अपना राज्ये विदेशियों के हाथ में छोड़ कर भाग गए 
थे | दिंदू राजाओं और मुसलमान आक्रमणकारियों के स्वाथ से संबंध रखने 
वाले इन gal का विस्तृत वर्णन भी हमारे आदि काल के साहित्य का मुख्य 
ग्रंग नदी हे । 
वीर रस का दूसरा रूप हमें १६०० fad के पश्चात्‌ मुसलमान राजबंशों 
के पतन के समय में मिलता है | उस समय कुछ हिंदू नरेशों ने फिर से हिंदू 
राज्य स्थापित करने का प्रयत्न क्या था । इन राजाओं में मुख्य महाराष्ट्र 
के छुत्रपति-शिवाजी थे जिनी प्रशंसा में भूषण ने वहुत कुछ लिखा है । 
पंजाब के विक्ख-उत्थान के संबंध में feet कवियो ने विशेष नहीं लिखा | 
हिंदी भाषा-भाषी प्रदेश में कोई भी वड़ा हिंदू राजा स्वतंत्रता प्राक्त के प्रयत्न 
में सफल नहीं-हो सका नहीं तो शायद कुछ A महाकाव्य लिखे गए 
होते । राजपूताने में महाराणा प्रताप आदि कुछ नरेश अवश्य अपनी 
स्वतंत्रता के लिये जव-तव लड़ते रढे । वद्दा के चारणों ने इस संवंध में कुछ 
लिखा भी है। इस काल का वीर रस at व्यक्तिगत है। fer इसमें 
इतना परिवर्तन श्रवश्य हो गया था हिंदू नरेशों के आपस में लड़ने के स्थान 
पर अव दिंदू और मुसलमान नरेशों का युद्ध मुख्य विषय हो गया था। अतः 
साहित्य में एक प्रकार की हिंदू. भावना मिलती है। fea इस हिंदुत्व और 
masa की राष्ट्रीयता में बड़ा अंतर हे । .देश की स्वतंत्रता की दृष्टि से 
, जनता की आत्मवलि की झलक अब भी देखने को नहीं मिलती । fiz 
राजाओं का एक वार फिर अपने राज्य स्थिर करने का प्रयास अवश्य 
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'दिखलाई पइता दै | j 
वीर रस क्री अंतिम किंतु सच्चे रूप की भलक वीसवीं सदी से हो देखने 
को मिलती हे । हि; नरेश नहों, वल्कि. भारतीय जनता श्रव लंबी नींद के 
पश्चात्‌ RAS वदल र्दी है और सदियों की दासता का .भास उसे होने लगा 
हे । स्वतंत्रता का वतमान श्रांदोलन जनता का आंदोलन है--न यह राज- 
ंशों से daa हे और न करिसी धमे से ही । स्वतंत्रता के इस राष्ट्रीय युद्ध का 
अभी ्रारंम हो हुआ दे। अतः बड़ी संख्या में आत्मवलि का अ्रवसर ही 
“नहीं राया है | जिस दिन यद महान्‌ युद्ध होगा, चाहे यह देशव्यापी सत्याग्रह 
आंदोलन के रूप में हो ग्रथवा feat अन्य रूप में। और जिस दिन भारत- 
चासी व्यक्तिगत राजवंश स्थापित करने के लिये नहीं और न हिंदू मुसलमान 
ar fara राज्य स्थापित ` करने के जिये बल्कि भारतवर्ष को स्वतंत्र करने के 
लिए हजारों-लाखों की संख्या में आत्मवलि करेंगे, उसी दिन भारतीय 
भाषाओं में सच्चे वीर रस की गाथाएँ लिखी जायेंगी । आज-कल की देश 
से संबंध रखने वाली 'फुटकर कविताएँ भविष्य में लिखे जाने वाले वीर 
रस के मद्दाकाब्यों के लिये कवियों के अभ्यास स्वरूप Ë | 
हिंदूपति प्रथ्वौराज, ' छत्रपति शिवाजी, अथवा महाराणा प्रताप की 
गाथाओं -में देशवासियों को सच्चे वीर रस से प्रोत्साहित करने की सामग्री 
अधिक मात्रा में नहीं मिल सकती | इसके लिये et कुछ यूरोपीय देशों के 


'भूतकाल अथवा अपने देश के वतमान अथवा भविष्य की ओर देखना 
पड़ेगा | 
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: fat के कार्यक्षेत्र मे कुछ अराजकता-सी tat हुई है। feet के 
S dda में कितने ढंग फे मुख्प-मुख्य काम हैं और उनके लिये 
कौन व्यक्ति उप्युक्त हैं इस dda में बहुत कम विचार किया गया है | फल 
यह है कि उदृश्यहीन ढंग से प्रत्येक हिंदी प्रेमी जो भी काम सामने आता 
है उसे करने लगता हे | यह सच है कि प्रत्येक क्षेत्र में कार्य-कर्तताश्रो की 
कमी के कारण तथा परिस्थिति की कठिनाइयों के कारण भी कार्य-विभाग 
वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो पाता है, fea हिंदी कार्यक्षेत्र कौ वतमान अराजकता 
का मुख्य कारण दिदी प्रेमियों का इस संवंध में विचार न करना ही विशेष 
रूप से मालूम पड़ता दै । 
प्रत्येक साहित्य के चेत्र में चार प्रकार के मुख्य कार्य रहते हैं 
१--सा दित्य-रचना | 
२--साहित्य अध्यापन | “ 
३--सादित्यिक खोज | तथा ; 
४- साहित्य संबंधी प्रचार और प्रबंध) . आ: 
fiat के aga में भी ये चार मुख्य काये हैं, किंतु gel काय-विभाग 
के संबंध में कोई क्रम नहीं है। दिदी के संबंध में किसी मी कार्यक्षेत्र में काम 


। करने वाला श्रपने को समस्त अन्य दायाँ के योग्य समझता t दिंदी में 


कुछ कविताएँ लिख देने से मनुष्य fiat सादित्य का ate समझा जाने 
लगता है। fet की feet भी संस्था का प्रवंधकर्ता होने से आदमी दिँदी 
विद्वान हो जाता दै | £दी ्रध्यापक तो कोई भी flat भाषी a सकता है । 
किसी हिंदी पत्र के संपादक हो जाने से मनुष्य इस ATT के झगड़े से 
बिलकुल दी मुक्त हो जाता हे भ्रौर श्राई० सी० एस० वाज्ञों की तरह उसमें 
समस्त संभव और असंभव वातो के कर डालने की योग्यता, अपने AT AT 
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जाती हे इस अराजकता के कारण हिंदी कायां की समुन्नति में तरह-तरह 
की वाघा पड़ रद्दी हैं। ग्रत: प्रत्येक क्षेत्र के कार्य का उत्तरदायित्व क्या हे 
इस पर ध्यान-पूर्वक विचार करना यहाँ अनुचित न हांगा | 
१--साहित्य-रचना 
साहित्य-रचना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है । प्रत्येक देश का साहित्य 
उसके अनुरूप होता है । साथ ही प्रत्येक देश का अ्रभ्युदय उसकी साहित्य 
की प्रगति पर निभर है । अतः मौलिक लेखकों पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व 
होता है । 
हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में जो कुछ भी आज-कल छुप रहा है 
बह विस्तृत ग्रथ में दिंदी साहित्य के अंतर्गत हे । देश के दुर्भाग्य अथवा 
सौभाग्य से हमारी उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है | इसका 
फल Az रहा हे कि हमारे देशवासी अंग्रेज़ी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने 
के बाद उन विषयों पर दिदी में ग्रपने विचार प्रकट करने के लिये ग्रयोग्य 
हो जाते हैं । भारतवासियों के द्वारा लिखे गए अंग्रेजी उपन्यासों या काव्य- 
Hal का ग्रंग्रजी साहित्य में कोई स्थायी स्यान नहीं हो सकता इस वात को 
समभ कर ही तो श्री रवींद्रनाथ टेगोर ने 'गीतांजलि? तथा अन्य ग्रंथ अपनी 
मातृभाषा बंगाली में लिखे। माइकेल मधुसूदन दत्त को उनकी अंग्रेज़ी 
रचनाश्रों के कारण न कोई भारत में जानता है न यूरोप में, किंतु बंगाली 
रचनाओं के कारण बंगाली साहित्य में उनका नाम अमर el गया । महात्मा 
गांधी ने ग्रपनी जीवनी गुजराती में लिखी है, फिर उसके हिंदी तथा अंग्रेज़ो _ 
अनुवाद हुए दे | लोकमान्य तिलक को सर्वोत्तम कृति 'गीता-रहस्य मराठी 
HEI 
ऊपर लिखे उदाहरणों से बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र के अग्रगण्य 
विद्वान तथा लेखकों की सच्ची राष्ट्रीय भावना टपकती हे | हिंदी-भाषी प्रदेशों 
में ्रभी इस प्रकार की भावना जाग्रत्‌ नहीं हो पाई है। यहाँ के श्रच्छे से 
अच्छे मस्तिष्क अंग्र जी पढ़ कर जीविका फे लिये अंग्रेजी संस्थाओं में नोकरी 
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करके पेट पालने में ही नष्ट हो जाते हे । शेप दूसरी ait के लोगों में से 
जिनकी लगन तया प्रतिभा हिंदी में रचना करने की ग्रोर होती भी हे. उनके 
सामने जीविका की समस्या सदा मुँह खोजे asl wale फल यह हाता 
है कि लगन है काश्य लिखने की किंतु लिख रहे हैं उपन्यास; प्रतिभा है 
मौलिक उपन्यास लिखने की, fig समय लगाना पड़ना È प्रूफ देख कर पेट 
के लिये पैसे कमाने में; इच्या है इतिद्वास-ग्रभ्थ लिखने की, लेकन लिखनी 
पड़ती है feat प्रकाशक के लिये स्कूती कितावें जो कदाचित्‌ लेखक के नाम 
से भी नहीं छुपँगी | 
इस समय जो कुछ थोड़ा बहुत मौलिक रचना का कार्य ही रदा है उसमें 
से ग्रःध हांश उद्देश्यदीन ढंग से चल रहा हे । बहुत बड़ा ग्रंश तो बंगाली. 
श्रथत्रा अंग्रेज़ी साहित्य की जुगाली मात्र है | इम यदद भूल जाते हँ कि वगाल 
की आवश्यकता पूर्ण रूप से हमारी श्रावश्‍्यकता नहीं हो सकती | इसके. 
अतिरिक्त पौरा'णक गाथाग्रों का आधार AA भो ala मीच कर चला . 
जा रहा दै | दिदी लेखक्रो ने राम का dar तो छोड़ दिया है लेकिन कृष्ण 
वेचारे का पीछा अव भो adi छोड़ रहे हैं फिर यह कृष्ण भी महाभारत के. 
कृष्ण नहीं हँ, न गोता के ही कृष्ण हैं | यह कृष्ण हँ भागवत के ग्रोपीकृष्ण 
या सूरसागर के राधाकृष्ण | सच पूछिए दो यद व्यथे का पिष्टपेषण मात्र है । 
यदि आधुनिक काल की और लेखकगण श्राते हें तो वे महाराणा प्रताप, 
महाराज शिवाजी, श्रथवा पंजाय केवरी रणजोतसिंद की श्रोर चले जाते हूँ 
जिनमें से किसी का भी fet जनता से घनिष्ट परिचय श्रयवा संबंध नहीं है । 
हम भूल जाते हैं कि पानीपत पर अनेक महाकाव्य लिखे जा सकते हैं । 
कन्नोज के deed में श्रगणित उपन्यासो की कथाइस्तुए छिपी पढ़ी हैं। 
गंगा की पुणयस्मृति भारतीय आयों की सभ्यता का समस्त इतिहास èl 
सौभाग्यवश इधर कुछ दिनों से लेखकों का कुकाव धोरे-घीरे इधर हो रहा 
_ है। जो लेखक जितना ही अधिक जनता के हृदय की शोर Bra है उतना 
ही अधिक वह अपनी कृति में सफल हो जाता है | fea जनता के हृदय में 


` प्रवेश करने में श्रमी बहुत दिन लगे | 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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२-साहित्य अध्यापन 


प्रांत के एक विश्वविद्या वय के एक प्रतिष्ठित हिंदी ञ्रव्यापक एक वार 
मुझसे कह रहे थे कि यद्यपि मेरे सहकारी ग्रध्यापक 23-29 प्रसिद्ध fect के 
मौलिक रचयिता हे कि जिनके ग्रंथरनम वी० To, एम० To तक पढाये 
जाते हैं किंतु श्रध्यापक की दृष्टि से ये लोग पूर्णतया wane रहे हैं | वह 
वात बिलकुल सच ददो सकती है । ग्रध्यापक ओर मौलिक रचयिता का चेत्र 
प्रथक है और साधारणतया एक व्यक्ति केबल एक ही क्षेत्र में सफत्रतापूव क 
काय कर सकता है । 
किंतु इस संबंध में RA संसार में वड़ा भारी श्रम फैला हुआ है। 
प्रत्येक ईदी अध्यापक से यह आशा की जाती हे कि वह कवि सम्मेलन में ' 
अपनी रचना सुनावेगा | साथ दो हिंदी का प्रत्येक कवि, लेखक संपादक या 
प्रबंधक हिंदी अध्यापक होने के लिये योग्य समझ faar जाता है | समस्त 
प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य सनन तथा परिशीज्ञन करना और फिर उस 
अध्ययन के सार को विद्यार्यीवग के संमुख सरस तथा gala ढंग से रखना 
एक ऐसी कला है जिसमें विज्ञ होने वाले के लिये किसी भी और काम के 
लिये समर्य नहीं निकल सकता । az अवश्य है कि अ्रध्यातक् कई श्रेणी के 
होते हे | हिंदी मिडिल ea अथवा ama स्कूज के अध्यापक का कार्य 
तथा विश्वविद्यालय अथवा बिद्या गीठ के अध्यायक्र के कोयं में कुछ विभिन्नता 
अवश्य है | किंतु इत पर भी अध्यापक से लेखक तथा कवि होने की आशा 
करना अथवा ene कवि सं सफल ग्रध्यापक को ढंढ़ना साधारणतया 
उचित नहीं हैं। 
अभी कुछ दिनों से इमारी उच्च शिक्षा में दिदी साहित्य को स्थान मिल 
सका है, अतः दिंदी अ्रध्यापकों का समूह वनने में अभी कुछ समय अवश्य 
लगेगा | इस ग्रध्यापकवग में कुछ मोलिक लेखक रहेंगे, fea यह नियम 
नहीं हो सकता | क्यों क वासमव में इन दो कार्यों के लिये दो भिन्न प्रकार 
की प्रतिभागी की आवश्यकता होती है | 
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३-साहित्यिक खोज ` 

अध्यापन. से अगर किती अन्य कार्य का संबंध है तो वह साहित्यिक 
खोज का है। ऊँची कक्षाओं के अ्रध्यापक को श्रध्यापन के काय के लिये 
विशेष अध्ययन करना पड़ता है| इस अध्ययन द्वारा इकट्टी की गई सामग्री 
का उपयोग वह श्रध्यापन के लिये करता है, fea यदि उसका झुकाव खोज 
की ओर दो तो वह धीरे-धीरे इस कार्यक्षेत्र की ओर भी उतर सकता है| 
साधारणतया सफल ्रध्यापक तथा सफल AAT का एक व्यक्ति में संयोग 
बहुत ही कम पाया जाता है । यह अवश्य देखने में आता है कि ऊंची 
कक्षाओं के अध्या रको में से कुछ व्यक्ति खोज के क्षेत्र में उतर जाते हैं ओर 
फिर वे नाम-मात्र के लिये श्रव्यापक रह जाते हैँ | उस दिन विलायत से लौटे ' 
हुए एक मित्र कह रहे ये कि इंग्लंड के एक विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ aar उन्हें वतला रहे ये कि मुके वर्ष में छुः व्याख्यान 
विद्यार्वियों को देने पड़ते हैं इश वारण मेरे अपने खोज फे कार्य में बड़ी 
वाघा पड़ती है । यूरोप के वड़े विश्वविद्यालयों में ऐसे विद्वान्‌ ग्रध्यारकों से 
अध्यापन का कार्य नाममात्र. को ही लिया जाया है | 

इस संबंध में एक वात और ध्यान देने की दै । खोज के लिये श्रगणित 
बिपय हैं | यदद युग विशेषज्ञता का है | दिंदी के कार्यक्षेत्र में खोज करने 
वाले विद्वानों की संख्या अभी उंगली पर गिनी जा सकती दै | बहुत से 
विषय तो ऐसे हैं जिनमें खोज करना तो दूर की वात दै अभी श्रन्य भाषाओं 
के तद्विपयक ग्रंथों का दिदी अनुवाद मौ नहीं हो पाया है। ऐसी अवस्था में 
प्रायः qa देखा गया है कि यदि कोई हिंदुस्तानी Aapa दिंदी से 
सहानुभूति भी रखते हैं तो उनकी गिनती उस विषय फे हिंदी विद्वानों में होने 
लगती हे | फिर इतिद्वास के विद्वान्‌ सूरदास .श्रथवा तुलसीदास के भी विशेषज्ञ 
मान लिये जाते हे | यदी अराजकता के लक्षण हैँ। पंडित गौरीशंकर 
हीराचंद ओझा से यद आशा करना कि वे सूरदाभ के इृष्टिकूटॉं का ग्रथ 
. ठीक लगा सकेंगे या महाकवि विहारी की feat चोखी उक्ति की सहृदयता 

समभा सकेंगे उनके साय अन्याय करना है और उनको अपने उपयोगी 
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मार्ग से बिचलित करना दै | 

भिन्न-भिन्न विपर्यो पर हिंदी के मान्यम से खोज का कार्य करने वालों की 
संख्या बहुत थोड़ी है। साहित्य, इतिद्दाम, समाजशास्त्र, विज्ञान, धम्मे 
दशनशास्त्र, ललित wa उपयोगी कनां तथा भाषाशास्त्र AT 
खोज? करने sal फे नाम स्वयं दइ कर देखिए तभी हिंदी साहित्य की 
गरीवी का पता लगेगा | यूरोपीय भापाश्रों में इन समस्त विषयों के ग्रगणित 
उपतिभागों पर सैकड़ों विद्वान्‌ काय कर रहे हैं। हिंदी के इम कायत्षेत्र में 
इस दिन के आने में श्रभी बहुत दिन हैं। 


४-साहित्य संबंधी प्रचार तथा प्रेतर 

qe कार्यक्षेत्र ग्रत्यंत उग्योगी तथा आउश्यक है । प्रवंध-संवंधी प्रतिभा 
रखने बाले व्यक्ति WAT दुलभ होते हैं फिर वे इस प्रतिभा का उपयोग हिंदी 
प्रचार अथवा हिंदी की feat संस्था के प्रवंघ में करें यढ विशेष इषं की वात 
है । यह होते हुए भी दम यह नहीं भुलाना चाहिए फि प्रवंधक aa से ही 
कोई ब्यक्ति विद्वान्‌ या लेखक नहीं हो जाता हे | 'पायनियरः के प्रव॑त्र- 
संपादक को किसी बिश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी का ग्रध्यायक बनाना wal तक 
उपयुक्त दगा श्रथवा ‘means यूनिवतिटी प्रेस” के मातिक से शेक्सपियर 
की किती पंसक्त का श्रथ पूछना कहाँ तक उचित होगा । किंतु टिंदी संभार में 
यह सत्र हो रहा है | जसे घनवाज़े को यश तथा शक्ति की लिप्सा होती है 
ऐसी et रुफन प्रवंधक को विद्वान्‌ तथा लेखक गिने जाने की उत्कट वांछा 

होती है । यह दोनों ही अनधिकार चेष्टाएँ F | 
हिंदी के दैनिक, श्रद्ध साप्ताद्विक, पाचि, मासिक, द्वेमासिक तथा 
त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों का एक बड़ा भारी वर्ग है | इस बग के 
सभ्य प्रायः हिंदी के संबंध में प्रत्येक कार्य के जिये योग्य समझे जाते हैं। 
_ इस वर्ग के हाथ में सूच पूछिए तो देश को बनाने waar बिगाइने की बड़ी 
भारी शक्ति है | किंतु मेरी प्राथना तो यह है कि इस बग को हिंदी साहित्य के 
साथ नहीं खेलना चाहिए | यह काम तो यर वर्ग मौजिक लेबक, विद्वान, 
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तथा ञ्रध्यापक वग के हाथ में छोड़ दे तो अच्छा हो। इसी में साहित्य का - 


कल्याण है । “टाइम्स आव इंडिया? के संपादक को हम शेक्सपियर के नाटकों 
के संपादन का कार्य नहीं देंगे । न “लीडर? के संपादक से हम यह AT 
कर सकते हैँ फि वइ 'वडसवर्थ' की तरह कविता लिखे या “अंग्रेजी साहित्य 
का इतिहासः लिख डाले | 2 

हिंदी कार्यक्षेत्र में जो श्रराजकता के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उनका 
ऊपर दिग्दर्शन मात्र कराया गया है । प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति परिमित है, 
अतः उसको चाहिए कि वह अपने को जिस काय के लिये योग्यतम समके 
उठी. को यथासंभव अपने जीवन का ध्येय वना ले। साहित्य के चेत्र में 
मौलिक रचना, श्रध्यापन, AT तथा एक-एक के उपविभाग में इतना काम 
करने को पड़ा है कि सैकड़ों हजारौं ग्रादमी बरसों काम करें तव भी कदाचित्‌ 
कार्य समाप्त नहीं हो सकेगा | wa: RAJA को वरावर, वदलने श्रथवा 
एक से अधिक कार्यक्षेत्र में काम करने से लाभ की Ata हानि को अधिक 
संभावना दै । कुछ ऐसे अलौकिक प्रतिभा बाले व्यक्त भी होते हैं जो एक 
से अधिक कार्यक्षेत्र में काम कर दिंखलाते हैं और कभी-कभी तो साहित्यिक 
क्षेत्र के बाहर राजनीति तथा धमं आदि के क्षेत्रों में भो सफलतापूर्वक 
बड़े-बड़े काम कर जाते हैं किंतु ऐसे ब्यक्ति समाज में नियम qal, वल्कि 
सदा अपवाद-स्वरूप ही रहेंगे | 
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४-सूरदास जी के इष्टदेव श्रीनाथ जी का इतिहास 
चोरी वार्ता के अनुसार मदाग्रभू वस्जमाचारय जी ने agara जी को 
गोत्रद्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीतन का कार्य afar था 
ओर सूरदास जी का प्रायः समस्त कृष्ण-कीतन, जो सूरसागर में संगीत है, 
यहाँ et रंचा गया था | ; - 
- सूरदास जी ने lr श्रोनाथ जी का पूर्ण वृत्तांत 'श्रीगोवर्द्धन 
. नाथ जी के प्रागट्य कौ वार्ता शीर्षक पुस्तक में दिया हुआ है। एफ वार 
ब्रज-यात्रा में मुके इस पुस्तक की एक लीथो प्रति मिली थी । यह मुंशी नवल- 
किशोर भागव कौ आज्ञानुसार मथुरा में १८८४ ईस्वी की छुपी हुई है । 
लेखक का नाम नहीं दिया गया हे | इस पुस्तक की सामग्री अत्यंत das 
आर उपयोगी दै तथा दिदी प्रेमियों को अभी साधारणतया उपलब्ध नहीं दै, 
इसलिये इसका सार नीचे दिया जाता है | न 
, संवत्‌ १४६६ अर्थात्‌ १४०६ Fo, श्रावण वदी तृतीया, ्रादित्यवार, 
सूर्य उदय के समय एक ब्रजवासी को श्री गोवद्ध॑ननाथ जी की aS भुजा का 
आर श्रावण सुदी नागपंचमी को पूरी gar का दर्शन हुआ | उसने अन्य 
लोगों को बुनाकर दिखाया | तब से प्रति वर्ष नागपंचमीं के दिन वहा मेला 
होने लगा ओर इस भुजा at पूजा होती थो । यद्‌ क्रम संवत्‌ १५३३. तक 
चलता रद्दा। संवत्‌ १५३५ Male १४७८ ई०, वेशाखवदी १ १, aan 
` के दिन मध्याहृकाल. में श्री गोवद्धननाथ जी का मुखारबिंद प्रकट हुआ | इसी 
दिन zat समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का भी अन्म हुआ था* | : 


१ श्री वल्लगाचायं चो का संविप्त जीवन-चरित्न' Wis पक घोटों हिंदी पुस्तक के aga 
daa १५३५ के लगभग यज्ननाचाय के पित; aaan भट्ट जी तोथे-यात्रा करते हुये काशी पहुँचे । यहाँ 
इनको खी kamma जी गर्भवती हुए। किंतु इसी समय वहाँ दढ wit म्लेच्छों में उपद्रव शुरू 
हुआ जिससे यहाँ के रहने वाले जहाँ-तदाँ भाग निकले । लधमण az जोगी auka चले और 
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सूरदास जी के gia श्रीनाथ जी का इतिहास १२७ 


GIT १५५६ WAT १४६६ Lo, फाल्गुन सुदी ११, वृद्स्पतिवार को 
श्री वल्लभाचाय जी को ब्रज ग्राने की प्रेरणा हुई संवत्‌ (५५२ अर्थात्‌ १४६५ 
दू, श्रावण सुदी ३, बुधवार को श्रीनाथ जो की स्थापना गोवद्धन के ऊपर 
कदाचित्‌ एक छोटे मंदिर में हुई | 

संवत्‌ १५५६ र्यात्‌ १४९९ To, चैत्र धुदी -२ के दिन पूणंमल्ल खत्री 
ने बड़ा मंदिर बनाने का संकल्प क्रिया | आगरे के एक प्रसिद्ध मिस्त्री दीरा- 
मनि ने श्री वर्लभाचाय जी के परामश से नक़शा वनाया । सं३त्‌ १५५६, वैशाख 
सुदी ३, आदित्यवार को मंदिर की नात्र eet गई | एक. लाख रुपया खर्च 
करने पर भी मंदिर अधूरा रद्द गया । बीस वर्ष वाद पूणमल्ल को तिजारत में 
तीन लाख का लाभ हुश्रा तब बढ मंदिर पूरा.हु्रा । संत्‌ १५७३ अर्थात्‌ 
१५११ fo. वैशाख वदी ३ ग्रक्षप तृतीया को भी वल्लभाचाय ने इस मंदिर 
में श्रीनाथ जी की स्थापना की । माधवंद्रपुरी बंगाली को मुखिया, कृष्णदास 
को अधिकारी तथा कुंभनदास को कीतन को सेवा सोपी | १४ वप पर्यंत 
बंगालियों ने मंदिर में सेवा का क्राम किया | श्री वल्ज़भाचाय के स्वगवास* 
के पश्चात्‌ श्री गोपीनाथ जी तीन बर्ष गद्दी पर रद्दे। उनकी ग्रकाल मृत्यु के 
बाद श्री gaara जी गद्दो पर वैठे। इनके समय में बंगालियों के स्थान 
पर गुजराती ब्राह्मण भ्रीनाथ जो की सेत्रा में नियुक्त किए गये? | ग्रष्ठछाय 


चम्पारणय पहुँचे । माग में उन ही खी के पुत्र वा जिसका नाम भी वज्नम' CFS गया। जन्म काः 
दिन पाख कृष्ण ११ रविवार To १५३५ था। FAs डो के उपद्रव का संकेत gada Agata (१४५० 
१४८५ ३०) द्वारा जौनपुर जीतने की घटना को शोर हो सकता हैँ । 

१ क्षी चन्नमाचाय जो के संक्षिप्त जीयन-चरिनत्र के अनुसार श्री बल्लभाचान का स्व्रगबास संचत्‌ 
१५८२ wala १५३० fo, यापा गुदो २ को ५२ वप कौ ग्रयस्था में दुसया । उनके बढ़े qai गोपीनाय 
जी का जन्म daa १५६०, यारिवन बदी १२ को तथा दूसरे पुत्र ली निट्रलनाथ जी का जन्म संचत 
१५७२ aaia १५१५, fo पौप घदी ५ को AT था । श्री बिटुलनाथ जी की मृत्यु ७२ वप को आयु में 
quid १५८० fo के लगभग हुई । उसके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिचर जी गद्दी पर बठो। इनका 
जन्म do १५९७ Wala suse ई० में garan ओ गिरिधर जो के पौत्र श्री zana जो रये यार 
इनके पात्र भी दामोदर री (घड़े दाऊ जी) हुए। इन्हीं के समय में श्रीनाथ जी मेवाड ले जाएं गण । 

२ बंग जिया के निकलमे का अस्यत रोचक वणन “चौरासी वार्ता मॅ pagia अधिकारी को 


* बाता मे दिया हुश्रा हूं । 
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» -कवि-वूर दाऽ, परमानंद, कृष्णदास, छीतस्वामी, कुंभनदाम, चत्रभुजदास, 
विष्णुदास और गो ,दस्वामी--ने श्रीनाथ का यश गाया है | संवत्‌ १६२३ 
अर्थात्‌ २५५६ Fo, फाल्गुन वदी ७, गुरुवार को श्रीनाथ जी कुछ दिनों को 
मथुरा श्री विद्वननाथ के घर पर श्री गिरधर द्वारा लाए गए | 

“ थ्री विद्वलनाथ जी के enina के बहुन दिनों बाद उनके प्रपत्र के 
पौत्र भी दामोदर जी (बड़े दाऊ जो) पे समय में जब औरंगजेब का राज्यकाल 
था तव AMÈ से वादशाह का एक हलकारा यह हुक्म लाया कि “श्री गोकुल 
के फकीरों से कहो जो इम बौ कछूक करामात दिखायें नहीं तौ हमारे देश में 
ततै उठि जाउ P आपस में परामश के वाद संवत्‌ १७२६ अर्थात्‌ १६६६ $o 
आसोज सुदी १५, शुक्रवार को श्रीनाथ जी को गंगावाई) के रथ में छिपा कर 
गोबदधन सें इटा कर आगरे लाश गया | पहले दो सौ सिपादी गोवर्द्न का मंदिर 
'तोड़ने को आए, लेकिन वे मारे गए | उसके वाद ५०७ fanet भेजे गए लेकिन 

वे भी मारे गए। इस पर वादशाद ने वजीर को aga बड़ी सेना लेकर भेजा तव 
मंदिर की समस्त सामग्री लूटी गई और मंदिर के स्थ!न पर मस्जिद वनवा दी 
गई | ग्रागरे में श्रीनाथ जी के आने की खबर फैन जाने पर वहाँ से भी 
थीनाथ जी को छिपा कर हटाना पड़ा | चंवन्न तक सिपाहियों ने पीछा किया । 
कुड दिनों में सव लोग थीनाय जी को लेकर कोटा दूं दी पहुंचे । चौमासा 
विता कर पुष्कर जी होकर राजा जसवंत्मिह के समय में जोधपुर पारे | 
राजा जसवंतसिंह उन दिनों कमायूं के पहाड़ में ञ्रपनी ननसाल गए हुए थे | 
जोधपुर में कुछ दिन रहकर गोवद्ध॑न से चलने के ढाई वर्ष वाद daa १७२८ 
अर्थात्‌ १६७१ ई०, फाल्गुन वदी ७ को श्रीनाथ जी मेत्राइ पहुँचे | राना. 
रायसिंह ने अग्नी माता के कहने से वहाँ ठदरने की स्वीकृति दी | वादशाह 
के आक्रमण के भय के संवंघ में राना राथध्िंह की माता ने अपने पुत्र से 
कहा कि “तुम रजपूत हो, जमी के लौय जीव देत हौ, तौ श्रोठाकुर जी के 


१ शो गंगाबाई की वार्ता के लिये दै खिए दो सौ यावन येष्पावन की ara । इसमें गोबद्ध न पर 
मुसलमानों के श्राक्रमया का मो weld रोचक चयेन है । 
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लीएँ जीव देने का दावा विशेष है ।” 
बादशाह को जव यह पता चला तो मेवाड़ पर चढ़ाई हुईं। राना रायसिंह 
ने चालीस हजार फौज लेकर मुक़ावला किया । वादशाह को दो वेग्रमों की 
सवारी मूल से राना की फौज में आकर फेंग गई | राना रायसिंह ने आदर के 
साथ उन्हें वादशाह के पास भिजवा दिया | इतके वाद बादशाह और रात्रा में 
र) गई और वादशाइ की फो ज वापिस चली गई | श्रीनाथ जी को मंदिर 
से gaat दूसरे स्थान पर सेज दिया गया था उन्हें भी वापिस लाया गया | 
संवत्‌ १७४२ अर्थात्‌ १६८३ fo, mega में एक करोड़पति माधवदास 
देसाई ने एक लाख के ग्राभूपण श्रीनाथ जी को भेंट किए | यहाँ पर 'भी 
गोवर्डननाय जी के प्रागटप की वार्ता? सहसा समाप्त हो जाती है | इस वार्ता 
में दी हई तिथियों और उल्लेख काँ तक मान्य हे इस सबंत्र में मुगल काल 
इतिद्वासज्ञों को ध्यान देना चाहिए. | यर स्मरण दिज्ञाने की श्रावश्यकता 
नहीं हे कि इस समय श्रीनाथ जी नाथ द्वारा मेवाड़ में दी विशाजते © | 
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५-क्या दो सो बावन वार्ता गोकुलनाथक्कत है ? 

nas 2 
द सौ बावन देष्णवन की वार्ता? का प्रथम आधुनिक उल्लेख Za? 
* ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास के दूसरे संस्करण में किया है जो 

१८७० में प्रकाशित हुआ था | el के शब्दों का भाव निम्नलिखित है 

“अपने पिता विठ्टलनाथ जी, उपनाम भ्रं गुसाई जी महाराज, के दो सौ 

वावन शिष्यों का हाल भी इन्होंने लिखा है |? 
टेली के वाद के लिखे हुए “शिवसिंहसरोज' (१८७७ $o) तथा प्रियर्सन- 
कृत “वर्नाक्यूलर लिटरेचर अव हिंदुस्तान? (१८८६ $0) में गोकुलनाथ का 
कोई विशेष उल्लेख नहीं है । हिंदी साहित्य के प्रथम बिस्तृत इतिहास 'मिश्र- 
बंधुविनोद? ९ में गोस्वामी गोकुलनाथ जी के विषय में लिखते हुए aigat 
ने लिखा हे कि “इनके दो गद्य अंथ चौरासी वैष्णुव की वार्ता और WAR 
वैष्णवों की वार्ता प्रसिद्ध हे site दोनों हमारे पुस्तकालय में वतमान हैं |? 
हिंदी साहित्य के सबसे alee प्रामाणिक इतिहासकार पं० रामचंद्र शुक्क 
के afters में और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में नीचे लिखा उल्लेख मिलता 
& इसक उपरांत सगुणापासना की ऋष्णभक्ति-शाखा में दो सांप्रदायिक गद्य 
अथ ब्रजभापा के frat ईं---चौरासी वेष्णवों की वार्ता तथा दो सौ बावन 
वैष्णवों की वार्ता । ये दोनों वार्ताएँ आचाय्य श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र 
आर गोसाई विद्वलननाथ जी के पुत्र गोताई गोकुलनाथ जी का लिखी हे h 
मिश्रवंधु तथा पं० रामचंद्र शुक्त के इन उल्लेखों के बाद दिदी में 

ons क कट 
१ गायी द तसीः स्वार दा छा faer ए दूर ए ए दूरतानी', द्वितीय संस्करण, १८७० ई० 
भाग १, Jo ४९९ । 


२'मिशरबंदुवि नो द', द्वितीय संस्करण, भाग १, go ९८८1 
३ रामचंद शुक्त : हिंदी साहित्य का इतिद्वास', संवत १२८५ go ४८१ 
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क्या दो सौ बावन वार्ता गोकुलनाथकृत है । १२४ , 


aan अंग्रजी में लिखे गए हिंदी साहित्य के प्रायः समस्त इतिहासों में इन 
aat का गोकुलनाथ-कृत लिखा जाना स्त्राभाविक ही है | १६२६ में जव मैंने. . 
इन वार्ताश्रों में से अष्छाप कवियों को lahat को संकलित करके प्रका- 
शित किया था उस समय भी मुझे; इस विषय में कुड संदेह था इसलिये मेंने 
augt के वक्तव्य में संदेदात्मक ढंग से लिखा था कि “प्रस्तुत पुस्तक 
गोकुलनाथ जी के नाम से अचलित ८४ वेप्णवन की वार्ता तथा २५२ 
वैष्णवन को वार्ता शीर्षक ग्रंथों में ग्रष्टछाप कवियों को जीवनियों का संग्रहमात्र 
है।” यद्यपि संग्रह के gages पर 'गोकुलनाथ कृत? शब्द छुपे | | 
चौरासी वार्ता तथा दो सो वावन वार्ता के इध समय डाकोर के संस्करण 
प्रामाणिक हैं, किंतु इनके मुखपृष्ठ पर इनके गोकुलनाय कृत होने का उल्लेख 
नहीं है | चौरासी वार्ता में कोई ऐसे विशेष उल्लेख देखने में नहीं ad है 
जो इसके गोकुलनाथ कृत होने में संदेह उत्पन्न करते दों, fha दो सौ वावन 
वार्ता में was ऐसी वात मिलती है जिनसे इसका गोकुलनाथ कृत होना 
अत्यंत संदिग्ध at जाता है | 
सबसे पहली बात तो यह है कि इस वार्ता में अनेक स्थलों पर गोकुलनाथ 
का नाम इस तरह आया है जिस तरद्द कोई मी लेखक अपना नाम नहीं लिख 
सकता है | इन उल्लेखों से स्पष्ट विदित होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति 
गोकुलनाथ के संबंध में लिख रहां है | उदाहरण के लिये पहली गोविंदस्वामी 
की वार्ता में से कुछ उद्धरण नीचे दिए जाते ti 
जव कहते-कहते शर्थ रात्र वीती तत्र भी गुलाई जी पौढे | गोविंदस्वामी 
घर कू चले | तव श्री वालकृष्ण जी तथा भी गोकुलनाथ जी तथा. भी रघुनाथ 
जी तीनों भाई वैष्णव के मंडज्ञ में विराजते ea । जव गोविंदस्वामी ने जाय 
के दंडवत करी | तब भी गोकुलनाथ जी ने पूछे जो श्री गुसाई जी के यहाँ 
कहा प्रसंग चलतो SAN? ।? इसी वार्धा में एक दूसरे स्थल पर आता हे-- 
cape जी तथा गोविंदस्वामी के गान सुनिवे के लिये श्री गोऊुलनाथ 
१ genta संकलनकातो itz बर्मा, १५२५, पक्तव्य़ Jo १। 
R "a सौ ब.पन पेप्गावन कौ वार्ता' डाकोर To १५६०, Jo ५ । 
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१६८६ विचार घारा 


जी नित्य पवारते ओर एक मनुष्य वैडाय राखते | जो श्री gat जी भोजन 
करवे कु पथारं तव मो कु बुज्ञाय लीजो१ |? 
इस तरद के अनेक उल्लेख इस वार्ता में तथा अन्य वार्ताओ्रों में आते 
हृ | इस पर कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है | 
दा सी बावन वार्ता के अंदर दो स्थलों की थोर मेरा ध्यान मेरे शिष्य 
थो गणेशप्रसाद ने पहले पहल aafia कया था | पहला स्थल “थ्री gag 
जी के सेदक लाडवाई तथा घारवाई” शोपक gef वार्ता में है | ये 
कदाचित वेश्याएँ थीं ओर मानिकपुर की रहनेवाली थीं | इन्होंने अपनी 
जीवन भर की कमाई AT लक्ष रुपैया पहले विट्टलनाथ जी को तथा कुछ 
दिनों बाद उनके पुत्र गोकुलनाथ जी को अपंण करना चादा, किंतु दोनों ने 
आसुरी धन समक कर अंगीकार नदीं किपा। “तब श्री गोकुलनाय जी के 
अधिकारी ने श्री गोकुलनाथ जी के पूछे विना एक छात में agra के ऊपर 
काकर डराय चे चूनो लगाय दियो सो बा छात में द्रव्य रह्यो आयो | फेर साठ 
बर्ष पीछे श्रौरंगज्ञव वादशाइ की gadi के समय में म्लेच्छ लोक Wea कुं 
आए तब भी गोकुल में सु सत्र लोग माग गए | और मंदिर सव खाली होय 
गए कोई.मनुष्य गाम में रह्यो agi । तव विन म्लेच्छुन ने वे छात खोदी | 
सो नवलच संपैय्यान को द्रव्य निकस्यो | तव गाम में जितने मदिर दते सव 
ARA की छात खुदाय डारी सो mad द्रब्य के संग तें सब गोकुल 
को छात खुदाई | सो वे ज्ञाडबाई धारदाई भी गुसाई जी के सेवक ऐसे 
दते |? 
स्मिथ के. अनुसार औरगज्ञव ने मंदिर तुइबाने की नीति सन्‌ १६६६ से 
प्रारंभ की यी | खोज के अनुतार गोकुलनाथ जी का समय १५५१ से 


(१) वही, पृ० ९५ 1 
(२) बही, १० ३६३ 1 
(३) स्मिथः ग्रावसृढं हिस्ट्री आव इंडिया, Yo ३३९ । 


(४) बज्मा चार्ये का समय १४५६ से १५३१ २० तथा बिदु्ननाथ जो का समय १५१४ से १४८४ 
३० तक माना जाता हू 
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कष्या दो सो बावन वार्ता गोकुलनाथ इत है! १२७ 


१६४७ Fo तक माना गवा है । इस तरह गोकुलनाथकृत ग्रंथ में ओर रंगज़े व 
के राज्य की इस घटना का उल्लेख संभव नदीं है । इस उल्लेख से यह भी 
ध्वनि निकलता है कि यह वार्ता कदाचित्‌ औरंगज़ेब के राज्यकाल के बाद 
लिखी गई हे | ६ 

दूसरा स्थल “श्रा Tare जी के सेवक गंगावाई क्षत्राणी” शीषक veal 
वार्ता" में है । इस वार्ता में गगावाई के संबंध में लिखा है कि “are सोले 
से अद्वाईस में fra को जन्म हृतो रोर सत्रे सो डत्तीस वर्ष सूधी वे भूतल पर 
रद्दी हती | एक सो Are वप सूधो रही इती और मेवाड़ में भ्रीनाथ जी के 
संग आई ।? यदि ये संख्याएँ विक्रमी संवत्‌ मान ली जावं तो गंगाबाई 
का समय १५७१ Fo से १६७६ Lo तक पड़ता है। गंगावाई का श्रीनाथ जी 
के साथ मेवाड़ जाने का उल्लेख "श्रीगोवद्धननाथ जी के प्रागस्य की 
वार्ता” शीक ग्रथ में आया हे और वहाँ इस घटना की तिथि भी स्पष्ट 
शब्दों में दी हुई है। इस उल्लेख के शब्द निम्नलिखित है--“मिति अतोज 
सुदी १५ शुक्ल संवत्‌ १७२६ के पाहिली पहर रात्री श्रीवल्लभ जी महाराज 
पयान सिद्ध कराए, amg । पोछे रथ हांके चले नदी । तव श्री गोस्वामि 
विनती atc तव श्रीजी आज्ञा की जो गंगावाई को गाड़ी में बैठाय कें संग 
लै चलो | रथ के पाछे गाड़ी चली ala ।? इस तरह यह घटना इस प्रमाण 
के अनुसार भी १६६६ ई० Hel पड़ती है। गंगावाई फे संबंध में इस 
निश्चित उल्लेख से मी यदी सिद्ध होता दै कि दो सौ वाबन वार्ता गोकुलनाथ' 
कृत नहीं हो सकती है | 

अब एक ऐसा प्रमाण दिया जा tel है जो व्यापक रूप से समस्त ग्रथ 
'पर लागू होता हे और जिससे स्पष्ट रीति से यढ सिद्ध हो जाता है फि ८४ 
बार्ता तथा २५२ वार्ता के रचयिता दो भिन्न व्यक्ति थे और २५२ वार्ता 

जे 


(१) 'दो सौ बावन बेष्णवन को वार्ता, ढाकोर्‌,१९१०, Jo ११२। 

(२) इस ग्रथ की एक प्राचीन चपी हुई प्रति ( १०८४ ६० ) मुके मधरा में एक चोटो-सी दूकान 
पर मिली थो । पुष्टिमाग के इतिहास पर यह ग्रंथ विशेष प्रकाश डालता है | इसका विस्तृत विवेचन 
झैं पथक लेख में करने का विचार करता हूँ। 
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{निश्चित रूप से aadi शताब्दी के वाद की रचना है । “ब्रजभापा?' शीषक 
खोज-ग्रथ की सामग्री जमा करते समय XA चौरासी तथा दो सौ वाबन 
वार्ताश्रों के व्याकरण के ढाँचों का भी ग्रध्ययन किया था.। इस अध्ययन से 
BAe आश्चयजनक वात माझम हुई कि इन दोनों वार्ताथ्रों के व्याकरण 
के अनेक रूपों में बहुत अंतर दै । यहाँ बिस्तार से तो में ga विषय की समस्त 
सामग्री नहीं रखूँगा किंतु कुछ थोड़े नमूने अवश्य रखना चाहूँगा। उदःहरण 
के लिये कारक tagt को ही लोजिर । नीचे इनकी तुलनात्मक सूची दी 
जाती है-- 
चौरासी वाता दो सी वाघन वार्ता 


कमे-संप्रदान HT को कुकू 
करण-श्रपादान सों सू सु 

क्रियाश्रों के नीचे लिखे रूप भी ध्यान देने योग्य F— 

बतंमान हौं हों है हूँ हु हे 

भूतकाल हुतो, हुते, हुती हृतो, हृते, हती 
आशा . करो, देखो, गावो. करो, देखो, गावो 


उदाहरण के लिये दोनों वार्ताश्रों में से कुछ वाक्य नाचे दिए जाते ह-- 
दो at बावन वार्ता 

कू go ४७ जो तुमारों धर्म हम कू सिखावो । 

कु Go १४४ तव सव वैष्णव श्यामदास कु समझाये लगे | 

g 

g 


Go ३०० तत्र fatal स्नेह सु हृदय भर आयो | 
Go ४६ राज को ENFAN ATE | 


ति Jo ७८ सो बहुत दिन गए हं । 
हृतो ९० ३०१ दैष्णव के ऊपर विश्‍वात बहुत हृतो । / 


हृते १० ४६ सो वे.कृष्ण भट्ट जी ऐसे कृपापात्र हृते । 
Eat ५० ११६ एक ब्राह्मणी हती । 
RAFI Jo ३७८ श्रव तुम ये सवांग पूरा कर fara | 
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Jo ३४६ 
wat 
कों Go २५४ 
को ९० ३६. 
सों ० १३२ 
हों ए० ४८ 
हूँ ९० १७३ 
gat Jo २०६ 
हुते ४० ६९ 
हुती ९० २०८ 
करौ ए० २१५ 
गावो Jo २१७ 
Fat ए० १६० 


क्या दो सो बावन वार्ता गोकुलनाव कृत है ? १२३ 


मारो डेरो छोड़ के वरसो | 


Jo ८२: मोकुंशरण लेश्रो | 


चौगयी बार्ता 
राजा मानसिंग श्रीगोवद्ध॑न जी के दर्शन 
को गिरिराज ऊपर ग्राए | 
तव श्री गुसाई जी को दंडोत कीनी | 
राजा सों मिल्यो । 
में तो विरक्त हों | 
ऐसे कृपायात्र भगवदीय हैँ | 
सो साथ एक सेवक gal । 
सो नारायण ऐसे त्यागी हुते | 
उनको WA दीनी हुती | 
सूरदास भी गोकुल को दशन करा | 
ताते gag कछू गावो । 
तुम दोऊ खरी पुरुष स्नान करिक आय वेठ ।' 


ऊपर दिए हुए ये कुछ नियम I अपवाद-स्वरूप एक वार्ता वाले 


रूप दूसरी वार्ता में कहीं-कडीं मिल जाते हैं। एक ही व्यक्ति अपनी दो. 
रचनाओं में व्याकरण के इन छोटे-छोटे रूपों में इस तरह का भेद नदीं कर 
सकता | कू' g इत्यादि रुप निश्चित रूप से वाद के हैं जो प्राचीन भाषा में 
साधारणतया प्रयुक्त नदीं होते ये । मौखिक रूप से ऐसे बृहत्‌ गद्य अंथ की 
रक्षा दो सकना श्रसंभव है नहीं तो यइ कहा जा सकता था कि धीरे धीरे 
मूल ग्रंथ के मौखिक रूप में वाद को समान रूप से ऐसें व्याकरण संबंधी 
परिवतंन हो गए होगे । 
ऊपर दिए हुए समस्त कारणों से इम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
दो सौ वावन वार्ता गोकुलनाथ कृत नहीं हो कती | कदाचित्‌ चौरासी वार्ता 
' के अनुकरण में सत्री शताब्दी के वाद किसी वैष्णव भक्त ने इसकी 


रचना की होगी । 
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६-मध्यदेशीय संस्कृति ओर हिंढी साहित्य 


सी जाति का साहित्य उसके शताब्दियों के चिंतन का फल होता 

हे । साहित्य पर भिन्न-भिन्न कालों की संस्कृति का प्रभाव 

अनिवाय है । इस प्रकार, किसी भी जाति के साहित्य से वैज्ञानिक ग्रध्ययन के 
लिये उसकी संस्कृति के इतिहास का .अ्रध्ययन परमावश्यकर है | इसी सिद्धान्त 


के अनुसार अंग्रज़ो आदि यूरोपीय साहित्या का सूक्ष्म अध्ययन करने वालों , 


को उन भाषाभाषियों की संस्कृति से इतिहास का भी अध्ययन करना पड़ता 
है। यही बात दिंदी-साहित्य के अध्ययन. के संबंध में भी कदी जा सकती 
हे । दिंदी-साहित्य के ठीक अध्ययन के लिये भी दिंदी-भाषियों की संस्कृति कें 
इतिहास का अध्ययन श्रत्यंत आवश्यक, है | 

यहाँ पर यह प्रश्‍न उठाया जा सकता है कि क्या हिंदी-भाषियों की 
संस्कृति भारतीय संस्कृति से कोई एथक वस्तु हे ! इस प्रश्न के उत्तर में यह 
निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि भारतवर्ष की व्यापक संस्कृति में 
सन्निहित होने पर भी समस्त प्रधान अंगों में दिंदी-भाषियों की एक पृथक 
संस्कृति अवश्य दे | प्राचीन भारतवष के इतिहास के श्रनुशीलन से यह वात 
स्पष्ट. हो जाती है कि भारतीय एकता में अनेकरूपता वरावर छिपी रही है | 
संपूण भारतवप को एक महाद्वीप अथवा राष्ट्रसंघ की संज्ञा देना ही उपयुक्त 
होगा | इस राष्ट्रसंघ के Aaa कई राष्ट्र हैं जिनमें से प्रत्येक का पृथक व्यक्तित्व 
है | इस पाथक्य का प्रभाव इन राष्ट्रों की संत्कृत--जैसे भाषा एवं साहित्य 
आदि--पर समुचित रूप से पड़ा है। धर्म के व्यावहारिक रूप भाषा तथा 
साहित्य के क्षेत्रों में संस्कृति का यह भेद स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होना है | 
उदाहरणाथ बंगाल श्र संयुक्त प्रांत की संस्कृति का मूल खरोत यद्यपि एक 
at है, वंगाली तथा हिंदी-भाषी दोनों भारतीय हैं; किंतु बंगाल में दुर्गा अथवा 


~ 


शक्ति की और संयुक्त-प्रांत में राम-कृष्ण की ही उपासना का प्राघान्य है। , 


संक्षेप में यह कहा जा सकता हे कि मूल में एकता होने पर भी व्यवहार में 
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. पाथक्य है । यह पार्थस्य राष्ट्रीय जीवन के न्य ग्रंगो में भी दृष्टिगोचर होता 
हे । feat ग्राज संपूण भारतवर्ष की राष्ट्रभापा होने जा रही है, विश्ववन्य 
महात्मा गांधी तथा कवींद्र रवींद्र इसे स्वोकार करते हैं, किंतु फिर भी ठाकुर 
महोदय ने अपनी समस्त aRar कृतियाँ बँगला में एवं महात्मा जी ने 
गुजराती में लिखी हे, हिंदी में नहीं। जिस प्रकार व्यापक दृष्टि से समस्त 
यूरोप.की एक संस्कृति है,. रिंठु साथ ही mia, जर्मनी, इटली आदि अनेक 
राष्ट्र हैं जिनकी अ्रलग-अलग संस्कृति संबंधी विशेषताएँ हें, उसी प्रकार इस 
` भारतीय महाद्वीप में भी बंगाल, गुजरात, win, महाराष्ट्र, आदि प्रांत-संज्ञक 
अनेक राष्ट्र हैं जो संस्कृति की दृष्टि से श्रपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं | इसी 
साति हिंदी-भाषियों की भी एक प्रथक्‌ संस्कृति है। उसी संस्कृति पर यहाँ 
संक्षेप से कुछ विचार प्रकट किए जाएँगे | इस लेख में सुविधा के लिये 
दिंदी-भाषियों के लिये feat तथा दिंदी-भाषी प्रदेश के लिये हिंद या मध्य- 
देश शब्द का प्रयोग किया गया है | । 
'सवसे पहले इस वात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हिंदी- 
भाषियों की भौगोलिक सीमा क्या है। agin काल में भारतवपं की 
राजभाषा अंग्रेजी दै | युगल काल में फारसी इस आसन पर Arata थी | 
किंतु फारसी और अंग्रेजी कभी मी राष्ट्रमापा का स्थान न ले सक्री | वे केवल 
राजभाषाएँ थीं और हू | राष्ट्रंभापा ग्रंतप्रांतीय उपयोग की भाषा होती है | 
जब से भारतवष में व्यापक राष्ट्रीयता का आंदोलन प्रचलित हुआ है तब से 
हिंदी राष्ट्रभाषा aa श्रंतप्रॉतीय भाषा के स्यान को लेने के लिये निरंतर 
अग्रसर होती जा रहो है | तो भी बंगा, मद्दाराष्ट्र, AN एबं गुजरात श्रादि 
“की शिक्षित जनता बंगाली, मराठी, तेलगू और गुजराती श्रादि में ही पने 
मनोभावों को प्रकट करती रही .हे । ये भाषाएँ श्रपने-ञ्रपने प्रदेशों की 
साहित्यिक भाषाएँ हैं। इस तरई राजभाषा, राष्ट्रभापा तथा साहित्यिक 
भाषाएँ:तीन एथक बातें हुई | साहित्यक भाषा ही किसी प्रदेश की सली 
भाषा कही जा सकती दै-राजमापा या राष्ट्रभापा नहीं। अरस्तु | वास्तव 
` में उन्हीं प्रदेशों को दिंदी-भाप्री की संज्ञा से संवोधित करना चाहिए जहाँ शिष्ट 
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लोग अपने विचारों की ग्रमिव्यक्ति द्िंदी में करते हँ तथा जहाँ की साहित्यिक 
माषा हिंदी है | भारत के मान-चित्र को देखने से यदद वात स्पष्ट हो जाएगी 
क्रि संयुक्त-्रांत, दिल्‍ली, दिदी मध्यप्रां।, राजपताना, ert तथा मध्यभारत 
की देशी रियासतों का भूमिभाग ही इसके अंतर्गत AT सकता है | इसी को 
हम दिंदप्रदेश, या प्राचीन परिभाषा में मध्यदेश, कह सकते हे । az सच हे 
कि इस प्रदेश के कतिपय भागों सें, हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में 
मानने के daa में जव तव विरोध सुनाई पड़ता है। उदाट्रणाथ - विहार 
प्रांत में मैथिल पंडितों का एक दल मैथिज्ञी को तथा राजपूजाना के मारवाड़ 
प्रांत के कुछ विद्वान्‌ डिंगल को ही उस क्षेत्र की साहित्यिक भावा के लिये 
उपयुक्त समझने लगे हैँ यइ विरोध कदाचित्‌ क्षणिक है; किंतु यदि ये 
प्रदेश दिदी के सादिस्विक प्रभाव के क्षेत्र स ग्रलग भी हो ari तो भी fiz 
या मध्यदेश की भौगोलिक सीमा को कोई भारी चति नहीं पहुँचती | शेष 
` प्रदेश हिंद या मध्यदेश की संज्ञा ग्रहण करता रहेगा | 
अब हमे यह देखना है कि “संस्कृति? क्या वस्तु है, तथा इसके मुख्य अंग 
क्या हैं ! संक्षेप में संस्कृति के ata निम्नलिखित चार मुख्य अंगों का 
समावेश किया जा सक है--( १) धर्म, ( २) साहित्य, ( ३ ) राज- 
नेतिक परिस्थिति, तथा (४) सामाजिक संगठन | ये चार qafat हैं 
जिनसे संस्कृति के इतिहास का पता लगता हे । इनमें से धर्म के अंतगत 
दशन, साहित्य में आपा, तथा सामाजिक संगठन में जातिव्यवस्था एवं शिक्षा 
-कला आदि का भी समावेश हो सकता है । इमारी' संस्कृति का इतिहाठ बहुत 
पुराना है । यों तो यूरोप में ग्रीस तथा रोम की सभ्यता बहुत पुरानी मानी 
जाती है, fra मध्यदेशीय संस्कृति तो इस ग्रीस तथा रोम की सभ्यता से भी 
बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी सभ्यता के इतिहास पर इस ग्रल्प समय में 
पूण प्रकाश नहीं डाला जा सकता | MITT यह। संक्षेप में ही उसका दिग्दशन 
कराया जायगा | 
सुविधा की इष्टि से इस संस्कृति के इतिहास को तीन ant में विभक्त किया 
जा सकता है- प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक | आधुनिक युग का आरम्भ 
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तो उस काल से होता है जव हमारी संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव 
पड़ने लगा । इसे श्रभी aga थोड़े दिन हुए | लगभग संवत्‌ १८०० से 
इसका आरम्भ समझना चाहिए | मध्ययुग का समय fo do १ से १८०० 
सं० तक समझना चादिए और प्राचीन युग का विक्रमी संवत्‌ के प्रारंभ से 
१२०० वर्ष पूवं तक | इस प्राचीन युग का भी एक प्रकार से प्रामाणिक 
इतिहास मिलता हे | इससे पूव के समय को प्रागेतिहासिक युग में रख 
सकते हँ । इतने दीर्घकाल के इतिहास पर विहंगम दृष्टि से भी विचार 
करना सरल नहीं है। 

यदद पहले ही कदा जा चुका है कि संस्कृति की दृष्टि से मध्य-देश का 
इतिद्दास अत्यंत महत्वपूर्ण है । , वैदिक संस्कृति का तो यह एक प्रकार से 
उद्गम है | मध्यदेश की संस्कृति को ही यदि संपूर्ण भारतवप की संस्कृति 
कहें तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी | प्राचीन युग में आक, यज्ञ), साम 


आदि वेरों की diarai, ब्राद्मण॒-ग्रथों, आरण्यकोी तथा उपनिपदों आदि . 


को रचनाएँ हुई | इतके पश्चात्‌ यज्ञों की रूढ़ियों आदि के कारण एक प्रति- 
क्रिया हुई जिसके फलस्वरूप dta तथा जैन धर्मों की उत्पत्ति हुई । प्राचीन 
वैदिक धर्म के सुघार-स्वरूप ही ये दो नवीन घर्म उतन्न हुए थे । इन सुधार 
श्रांदोलनों के साथ-साथ उसी रुमय एक aage niana भी 
प्रचलित हुआ जिसने वाद को वेष्णवधमे का रूप ग्रहण किया | 

यदि संहिता-काल के धर्म पर विचार किया जाय तो यह वात स्पष्ट विदित 
होगी कि इस काल में उपासना के क्षेत्र में प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों में परम- 
सत्ता को देखने की शोर ही ग्रायो का विशेष लक्ष्य था। इस काल में मंदिर 
आदि पुजा-स्थानों का श्रभाव था। उदाहरणाथ, प्रातःकालीन लालिमा के 
दर्शन कर आर्य ऋषि आनंद-विभोर हो उठते थे, तितके फल-स्वरूप उपा के 
स्तवन में अनेक ऋचाएँ उनके गद्गद्‌ कंठ से निःस्था हुई । इसके पश्चात्‌ 
यज्ञों की प्रधानता का समय आया, जिनमें घीरे-घीर कर्मकांड ate पशुत्रलि 
, की प्रधानता हो गई | जैसा ऊपरं संकेत किया जा डका है, सुधारवाद के 
आंदोलनों ने--जिनमें बौद्ध, जैन तथा वासुदेव-सुधार सम्मिलित हँ--पश्- 
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काल के कर्मकाण्ड तथा fear के विरुद्ध प्रचार किया । 
अपनी संस्कृति के इतिहास के मध्यकाल में श्रनेक पुराणों की-जैसे 
विष्णु-पुराण, अग्नि-पुराण, श्रीमदूभागवत्‌ इत्यादि की सृष्टि हुई। इसी काल 
में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, इस देव-त्रयी की प्रधानता धर्मे के क्षेत्र में इई | 
आगे चलकर जव इस पोराणिक धमे में भी Rada gar तो शिव के साथ 
उमा की उपासना निवार्य हो उठो | तांत्रिकयुग में काली प में इन्हीं उमा 
का हमें दशन होता है। daai, सोली शताब्दी में भक्तत्राद की एक 
प्रचंड लहर लगभग समस्त भारत को श्राज्ञावित कर देता है | इसमें -निगुंण 
तया सगुण दोनों प्रकार की भक्त का समावेश है। सगुण भक्ति भी art 
चलकर राम तथा कृष्ण शीषक दो Marat में विभक्त हो गई | 
आधुनिक युग का निश्चयात्मक रूप अ्रभी हम लोगों के सम्मुख नहीं 
आया है । सच तो यह है कि मनुष्य की तरह संस्कृति की भी एक आयु 
होती है। कितु यह आयु लगभग ५०, ६० वर्ष की न होकर पांच छः सौ 
वर्षो क। होती है। एक प्रधान लक्षण जो आधुनिक संस्कृति में दिखज्ञाई 
पड़ता है वई है एक वार फिर सुधार की ओर झुकाव । आयसमाज के 
प्रवत्तक स्वामी, दयानंद की प्रेरणा, से प्राचीन आयं ध्म का एक परिष्क 
रूप मध्यदेश की जनता के सामने ग्रा चुका है । दिंदी-सादित्य एवं भाषा पर 
भी इसका प्रभाव पड़ा है । 
यदि विचार-पूवंक देखा जाय तो यई वात बिदित होगी कि हिंदी. साहित्य 
का एक चरण मध्ययुग में तथा दूसरा चरण आधुनिक युग में है । एक शोर 
यदि रीतिकाल का आश्रय लेकर कवित्त सवैयों में रचना हो रही है तो दसरी 
ओर छायावाद तथा रहस्यवाद के रूप में काव्य की नवीन धारा प्रवादिंत हो 
रही है | धर्म की भी यही दशा है । यद्यप देश, काल तथा परिस्थिति की 
छाप श्राडुनिक धर्म पर लग चुकी हे, फिर भी कई बातों में हम लोग मध्ययुग 
के घम से wal तक aga ही कम अग्रसर ददो पाए हैं | 


विश्लेषणात्मक ढंग से हिंदी-साहित्य के इतिहास पर विचार करने से यह “ 


बात विदित होती है कि हिंदी-साहित्य पर वैदिक-कांल कां प्रभाव नहीं के 
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बरावर है | यद्यपि गोस्वामी दुलसीदास जी ने अनेक स्थलों पर वेद की दुहाई 
दी है, किंतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गोस्वामी जी संहिताओं से विशेष 
परिचित नहीं थे | कम से कम इसका कोई भी निश्चित प्रमाण उनकी 
रचनाओं से उपलब्ध नहीं द्वोता है | Ci 

` हिंदी की उतत्ति के aga काल पूर्व वौद्ध तथा जैन धमनं का एक प्रकार 
से भारत से लोप हो चुक्रा था। ऐशी दशा में Raaka पर इन दोनों 
धर्मों के स्पष्ट प्रभाव का पता न लगना स्वाभाविक है । श्रव रह गया 
पौराणिक धम, इसका प्रभाव अवश्य विशेष रूप से हिंदी साहित्य पर पड़ा है | 
राम तथा कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं और इन दोनों को लेकर मध्य युग 
तथा आधुनिक काल में अनेक रचनाएँ हिंदी-साहित्य में प्रस्तुत की गई हें । 


तांत्रिक धमं का प्रभाव पूरव की ओर बिशेष रूप से था | वंगाल में शक्ति - 


की उपासना का प्रादुर्भाव इसी के परिणाम-स्वरूप था। आगे चलकर 
वैष्णवों की 'राधा' की उपातना पर भी इस तांत्रिक धमं का प्रभाव पड़ा | 
० वासुदेव-सुधार की चचा ऊपर की जा चुकी हे । वास्तव में वैष्णव भ्रम 
तथा वाद के भरि-संप्रदायों का मूल-खोत यही था । दिंदी-साहित्य का इस 
भक्ति-संप्रदाय से ्रत्ययंत घनिष्ट संपक रद्द है | हमारा प्राचीन हिंदी-साहित्य 
एक प्रकार से घामिक साहित्य है | इसमें शिब का रूप गौण है | अधान रूप 
-से विष्णु का रूप ही भक्ति के लिए उपयुक्त समझा गया | अतएव राम तथा 
कृष्ण के ्रवतारों के रूप में त्रयी के विष्णु का प्राधान्य मिज्ञता है। यद्यपि 
संहिता तथा उपनिषदों तक में भक्ति की चर्चा मिलती है, किंतु इसका विशेष 
fasta तो izadi तथा सोलहवीं शताब्दी में ही हो सका | 
' आधुनिक युग में धमे का प्रभाव क्षीण हो रहा दै। अतएवं आधुनिक 
हिंदी-साहित्य में भी धार्मिकता की विशेष पुट नहीं है। ग्राजकल हिंदी में 
' रहस्यवाद, छायावाद ्रादि अनेक वाद प्रचलित हैँ | यदि इन वादों में कहीं 
ईश्वर की सत्ता है भो, तो निगु ण रूप में ही है। इधर कर्षीद्र रवींद्र पर कबीर 
की गहरी छाप और आधुनिक feet कबिता बंगाली रचनाश्रों से बहुत 
कुछ प्रभावित हुई है । इस प्रकार धर्म के विषय में हम इतना ही कद सकते 
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* हे कि पौराणिक तथा भक्ति-धाराएँ ही प्रधानतया हिंदी कवियों के dga 
उपस्थित रही हैं । í 
जेसी परिस्थिति हम धार्मिक प्रभावों के संबंध में पाते हैं लगभग Fat ही 
परिस्थिति साहित्य के चेत्र में भी पाई जाती है । वैदिक साहित्य का टिंदी- 
साहित्य पर कुछ भी प्रभाव नहीं दै । शैली, छुंद तथा साहित्यिक ञ्रादशं, 
किसी भी रूप में, वैदिक साहित्य का प्रभाव दिँदी-सादित्य पर दृष्टिगोचर नहीं 
होता । पौराणिक साहित्य से दिंदी-साहित्य अवश्य प्रभावित gare । 
पुराणों में भी श्रीमद्भागवत ने विशेष रूप से दिंदी-साहिस्य को प्रभावित 
किया | कथानक के रूप में रामायण तथा महाभारत से भी रिंदी-साहित्य 
बहुत प्रभावित हुआ है | राम तथा कृष्ण-काव्य-संवंधी अनेक आख्यान 
संस्कृत इतिहास और पुराणों से दिंदी-साद्दि्य में लिए गए हैं | 
संस्कृत-साहित्य का मध्ययुग वास्तव में महाकाव्यो. का युग था । इस 
काल में संस्कृत में श्रनेक महाकाव्यों, खण्डकाव्यों तथा नाटकों को रचनाएँ 
हुईं | साधारणतया इन महाकाव्यों का भी प्रभाव दिंदी-सादित्य पर पड़ा है | 
यइ वात दूसरी है कि हिंदी के महाकाव्यो में मानव-जीवन की उस अनेक- 
रूपता का एक प्रकार से अभाव है जो संस्कृत महाकाव्यों में स्वाभाविक रूप सें 
वतमान है.। केशव की रामचंद्रिका लक्षण-प्ंथों के अनुसार महाकाव्य अवश्य 
है; किंतु उसमें जीवन की वे परिस्थितियां कहाँ--जो महाकाव्य के लिये 
अपेक्षित हैं | संस्कृत के रीति-ग्रंथों का भी दिंदी-रीति ग्रंयों पर पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है | हिंदी के कई रीति-ग्रंथ तो संस्कृत काव्यशास्त्र-संवंधी ग्रंथों के 
केवल. रूपांतर मात्र हैं । 
विचार करने से यह वात स्पष्ट विदित होती है क्रि आधुनिक हिंदी- 
साहित्य का रूप अभी तक थव्यवस्थित तथा अस्थिर है | इस युग के प्रायः 
अधिकांश नाटक : संस्कृत के अनुवाद मात्र हैं। मौलिक नाटकों की रचना 
का यद्यपि हिंदी में श्रारंभ हो चुका है; किंतु मौलिकता की जड़े. पक्की नहीं 
हो पाई हैं । हिंदी के कई areal पर द्विजेंद्रलाल राय की शैज्ञी की स्पष्ट 
छाप है | वनंडंशा जैसे अंग्रेजी के आधुनिक नाटयकारों का अनुकरण भी दिन 
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दिन ag रहा है | इस प्रकार आधुनिक हिंदी नाटक तेजी से ग्राधुनिकता © 
की ओर झुक रहे हैं। . 
एक स्थान पर इस बात का संकेत क्रिया जा चुका हे कि आधुनिक 
दिंदी-साहित्य का एक पैर अभी तक मध्ययुग में है। यह वात प्राचीन 
परिपाटी के नवीन काढयग्रंथो से स्पष्टतया सिद्ध हो जाती है | भ्राधुनिक AT- 
भाषा के अधिकां रा काव्यग्रं थों में घार्भिकता तथा साहित्यिकता प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान है । रीति-प्रंथों का भो लोप नहीं हुआ | श्रभी हाल ही में 'इरिश्रोध 
ने 'रसकलश के रूप में इस विषय पर एक बृहत्‌ अथ हिंदी-साहित्यिकों के 
लिये प्रस्तुत किया है | 
दिंदी-साहित्य का श्रध्ययन करनेवालों को एक वात विशेष रूप से खटकती 

हे और यह राजनीति तथा समाज की ओर कवियों की उपेक्षाइत्ति | कवि 

अपने काल का प्रतिनिधि होता है | उसकी रचना में तत्कार्जींन परिस्थितियों 

के सजीव चित्र की ग्रभिव्यंजना रहती है | किंतु जव हम इस दृष्टि से दिंदी- 

साहित्य, विशेषतया पद्मात्मक्ष रचनाओं का सिंदावलोकन करते हैं तों इमे 

बहुत निराश होना पड़ता है | यह परिस्थिति कुछ-कुछ पहले भी थी और 

आज भी कायम दै | सूरदास, नंददास श्रादि कृष्णभक्त तया वाद के 

आचार्य कवियों के अध्ययन से यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि मानो 

इन्हें देश, जाति तथा समाज से कोई वास्ता हीन था | मथुरा वृन्दावन 
गरे के अत्यंत समीप हैं, किंतु देश की राजनीतिक समस्याओ्रों का इन 

भक्त कवियों की रचना पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा | दिंदियो तथा fat- 

साहित्य दोनों के लिये दुर्भाग्य की वात है | जव दम मध्यकाल के मराठी 
साहित्य का अनुशीलन करते हैं तो उसमें देश-प्रेम तथा जातीयता की भावना 

पर्याप्त मात्रा में पाते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु समर्थ रामदास में तो 
देश तथा जातीयता के भावों का वाहुल्य था। दिंदी के मध्ययुग में लाल 
तथा भूषण दो ही ऐसे प्रधान कवि हें, जिनमें इस प्रकार के कुछ भाव 
विद्यमान हैं-यद्यपि इनका दृष्टिकोण अंत्यंत संकीण है। आज भी दिंदी के 
ललित साहित्य में राजनीति तथा समाज की उपेक्षा हो रहो है | नाटकों, 
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` उपन्यासों तथा कहानियो में सामाजिक अंग पर अब कुछ प्रकाश पड़ने लगा 
है ; किंतु हमारे आधुनिक कवि तथा लेखक राजनीतिक सिद्धांतों ओर 
समस्याश्रों की ओर न जाने क्यों age नहीं होते। इसके लिये देश की 


qima परिस्थिति को ही हम दोषी ठद्दराकर उन्मुक्त नहीं हो सकते | किसी ` 
भी देश के लिये यह अत्यंत श्रावश्यक है कि देश की संस्कृति के विविध अंग्रों 


तथा समस्त प्रमुख समस्याओं पर.गंभीरता-पूवंक विचार किया जाय | 

हिंदी-साहित्य में ग्रागे चलकर कोन विचार-धारा प्रधान रूप से प्रवाहित 
होगी, इसे निश्चित रूप से वतलाना श्रत्यंत कठिन है; किंतु इतना तो अवश्य 
कहा जा सकता है fe उसकी वतमान अवस्था में naga परिवर्तन होगा | 
देश में प्राचीन संस्कृति की नींव ग्रभी गहरी है | naga नवीन नींव की 
हमें आवश्यकता नहीं | आज तो केवल इस बात की आवंश्यकता हे कि 
आचीन नींव पर ही इम नवीन सुदृढ़ भवन निर्माण कर | 
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१-अध्यापिका-वर्ग 
कुच दिन पहले श्रपने देरा में स्त्रियों के वीच में पढ़ना-लिखना 
विधत्राश्रों का कार्य समझा जाता था और प्रारंभ में प्रायः 
था भी ऐसा ही । यदि कोई थोड़ा बहुत पढ्ना-लिखना जानने वाली स्त्री 
दुर्भाग्यवश विधवा हो जाती थी श्रौर फिर यदि परिवार में कोई श्रन्य 


संरचुक न हुश्रा तो वह घीरे-धीरे कुछ ओर तरक्की करके ्रभ्यापिका का 
कार्य कर जीवन निर्वाह करने लगती थी | अपने देश के स्कूलों में 
अध्यापिका-वर्ग में बहुत वड़ा समुदाय इसी श्रेणी की स्त्रियों का है | 

जब से कालेज और यूनिइर्थिटी में लड़कियाँ पहुँचने लगी हैं और धोरे- 
चीरे ऊँची पढ़ाई के लिये स्थ्रियों की आवश्यकता पड़ने लगी है तव से 
'कुमारियों? का एक नया वर्ग अपने देश में भी बनने लगा है। कालेज 
तथा यूनिवर्षिटी के अध्यापिका-बर्ग में प्रायः बड़ी उम्र की अ्रवियाद्दिता 
“कुमारियाँ? हैं अथवा ऐसी विषादिता स्त्रियां हैं जिनका दापत्य जीवन किसी 
कारण से सफल नहीं रह सका है | 

मेरी समक में अपनी कन्याओं की शिक्षा में एक सबसे बड़ी af यह है 
कि उनकी अ्रध्यापिकाएँ प्रायः विधवाएँ ग्रथत्रा कुमारी-वगं की हैं | अध्यापक 
के रहन-सहन, MARAA श्रादि का विद्यार्थियों पर, जाने और विना 
जाने दोनों तरह से, कितना प्रभाव पड़ता है यह वे ही भली प्रकार जानते हैं 
जिन्होंने इस विषय का विशेष रूप से अध्ययन किया है। जिन बन्याश्रो को 
गृहिणी होना दै उनके लिये विधवा अथवा - कुमारी-वर्ग का ञ्रादशं RIFT 
नहीं हो सकता | 

छोटी-छोटी बातों पर इस तरह के Meat का कुप्रभाव प्रकट दोने 
लगता दै | पचास रुपये पाने वाली बह श्रध्यापिका जिसके आगे पीछे कोई 
नहीं दै कुल रुपया श्रपने ऊपर खच कर सकती हे । साफ सुथरी तथा fare 
रहने वाली यह अध्यापिका कोमल मस्तिष्क वाली कन्याओं के लिये आदश- 
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स्वरूप हो जाती है | किंतु भविष्य में विवाहिता हो जाने पर शायद ही किठी 


लड़की को अपनी ्रध्यापिका की तरह साफ सुथरी तथा fee रद्द कर अपने 
ऊपर पचास रुपये खच करने का ञ्रवसर मिल सके | स्कूल की पढ़ी लड़कियाँ 
सफल गृहिणी न निकल सके तो आश्चय की कोई वात नहीं है। 
मैंने स्वयं अपने कानों से ऊँचे दर्ज की लड़कियों को कहते सुना है कि 
गृहस्थी झेझट दै, वच्चे मुसीबत को चीज़ हैं, पति ्रयवा सास ससुर के 
BHU में रहना दुःखसाध्य है | वहुतों को यह इच्छा प्रकट करते सुना है कि 
हमारे जीवन का श्रादशं तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके Hardt टीचरेस या. 
देडमिस्ट्रेस या लेडी. प्रिसिपल की तरह रहने और जीवन व्यतीत करने का 
है | इस तरह का कषण स्वाभाविक दै | जव ये कन्याएँ देखती हैं कि हमारी 
अध्यापिका नित्य एक नई साड़ी वदल कर आती हैं और माँ हफ्ते में दो या 
एक वार ही मुश्किल से धोती बदल पाती हैं जो कभी उतनी साफ़ रह ही 
नहीं पाती; अध्यापिका की साड़ी, रूमाल तथा शरीर से सदा सुगंधि 
निकला करती है, माँ के ददाथ श्रौर कपड़ों से हल्दी, मिच, मसाले की दुर्गंध; 
अध्यापिका निस्य संध्या को वैडमिंटन खेलती हैं, माँ दफ्तर से लौटे हुए 
बाबू जी को नाश्ता कराती हैं Me रोते हुए भैया को चुपाती हैं; अध्यापिका 
सप्ताह में कम-से कम एक वार मित्रों के साथ सिनेमा, थियेटर या पिकनिक पर 
जाती है, माँ वेचारी की पिछली सोमवती पर भी गंगा जी जाने को नहीं Gear 
था तव क्या आश्चय हे कि लड़की विवाहिता माँ के आदर्श को छोड़कर कुमारी 
अध्यापिका जी को अपने जीवन का द्रादर्श बनाना चाहे और यदि सौभाग्य 
अथवा दुर्भाग्य से उसे ऐसी कुमारी-श्रध्यापिका ग्रथवा विधवा-ग्रध्यापिका 
न बनकर गहस्थिन-माँ बनना पड़े तो उसका सारा जन्म दुःख में कटे | 
अपनी कन्याओं की शिक्षा के संबंध में श्रध्यापिकाश्रों के आदर्श का 
यह प्रश्‍न अत्यंत महत्वपूण है| यदि इस थोर ध्यान नहीं दिया गया तो 
घीरे-धीरे लड़कियों की शिक्षा वढ्ने पर समस्त समाज को भारी धक्का पहुँच 
सकता है । मेरी समझ में बसे पहली ग्रावश्यकता इस वात की है कि अध्या- 
पन के कायं को विधवा और कुमारी-बर्ग का कार्य न समझ कर उत्तरदायित्व 
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"gama वाली ग्रहस्थिन ख्रियों का कार्य समझना चाहिए । बड़े बूढ़ों कोः ' 


अपनी पढ़ी-लिखी agal को वैतनिक या अवैतनिक रूप में पढ़ाने का काम 
करने को भेजने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें उत्साहित करना 
चाहिए | इस झूठी लज्जा के कारण श्रपनी लड़कियों के नैतिक agt में 
बहुत भारी पतन हो जाने का भय है जो समाज को समूल नष्ट कर सकता है े 

हमारे लड़कों की संख्याश्रों में रंडुओं या निद्वंद जीवन व्यतीत करने के 
उद्देश्य से आजन्म श्रविवाहित रहनेवाले अध्यापक कितने फ्री सदी निक्लगे £: 
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२-स्वदेशी साम्यवाद 


देशी वस्तुओं के समान अपने देश में बिदेशी विचारों का भी aa- 
कल दोर-दौरा है । अच्छी वात दुश्मन से भीसीख लेनी चाहिए | 
लेकिन शत यह है कि वात सचमुच अच्छी हो। मुसलमान काल में अपने 
यहाँ नवावी का ज्ञोर था, उसके बाद प्रजातंत्र राज्य की दुहाई रद्दी और अव 
तो हर एक मज़ का इलाज रूसी साम्यवाद समभा जाता है | 
यहद नहीं हे कि अपने यहाँ साम्यवाद की भावना रही ही न हो, किंतु 
विदेशी मुलम्मे के मुक्राविले में स्वदेशी कुंदन को परख सकना कठिन है | 
स्वदेशी साम्यवाद को दो-चार प्रधान विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया 
जाता है। 
अपने देश में साम्यवाद के मूल में अहिंसा का सिद्धांत था, हिंसा का 
नहीं | इसीलिये किसी भी परिस्थिति में राजा, साहूकार या ज़मीदार को मार 
कर, डाका डाल कर या छीन कर पराये माल को हयियाने की शिक्षा अपने 
यहाँ कभी भी नहीं दी गई | एक वार fear के तिद्धांत को मान लेने पर उसे 
` आपस में भी नहीं रोका जा सकता | भस्मास्र के समान वह सवसाधारण 
को भी भस्म किये विना नहीं रह सकता | 
अहिंसा के सांथ ही स्वदेशी साम्यवाद में त्याग का दूसरा प्रधान सिद्धांत 
माना गया था | सब आदमी शारीरिक, मानसिक तथा ग्रात्मिक शक्तियों में 
वरावर नहीं हैं, न ज़बदरती वराबर WS जा सकते हैं | एक वार बराबर कर 
देने पर भी कुछ लोग ञ्रपनी साधारण शक्ति तथा योग्यता के कारण आगे 
ag जावंगे | fea यह घमे समझा जाता था कि जितके पास अधिक वल या 
अधिक घन या अधिक विद्या हो जावे वह स्वयं उसे दूसरों के लिये त्याग दे। 
झमीरॉ का घर्मशालाएं वनवाना, कुएं तालाव निर्मित करना aqaa बाँटना 
आदि इसी सिद्धांत के अंतगत था | त्यागी को भोगी की झपेचा अपने देश 
मं सदा ऊचा समभा गया है। इसी शिक्षा के कारण तो आज भी बड़े 
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बढ़े राजा की अपेक्षा Awa देश की जनता के हृरय में महात्मा गांधी का 
अधिक सान है। 
इस दूसरे सिद्धांत के परिणाम-खरूप तीमरा fala दान का था| 
छिनवा कर नहीं वल्कि दिलवा कर अपने यहाँ समाज में समानता उपस्थित 
की जाती थी | इसका सबपे प्रसिद्ध उदाहरण. सप्राट हर्षवर्धन का है जो 
प्रयाग में हर वारह वर्ष वाद सब कुछ दान कर देता था | अपने प्राचीन 
ग्रंथ दान की महिमा से भरे पड़े हैं | इसके मूल में हमारे साम्यवाद का 
रहस्य छिपा है । यों दान का दुरुपयोग भी ga दै शोर हो रहा है किंतु 
किसी अच्छी वस्तु का दुरुपयोग नदी दो सकता है । 
स्त्रदेशी साम्यवाद का चौथा मूल सिद्धांत मनुष्य क्या प्राणी मात्र तथा 
भूत मात्र की एकता की भावना में सन्रिद्धित है | धन संबंधी तया सामाजिक 
प्रतिवंध संबंधी भेदों के रहते हुए भी मनुष्य मात्र को सम्मान की इष्ट से 
देखना और उसे उचित आदर प्रदान करना अपने साम्यवाद की विशेषता 
थी | इसी के फलस्वरूप अमी दस पाँच वर्ष पहले तक गाँवों में मेहतरो में 
बाया और चमारिनों में अ्रम्मा होती थीं और वास्तविक सु दुःख में समस्त 
ग्रामीण समाज एक होता था । नित्यप्रति के साधारण जीवन में भी अमीर- 
गरीब में भारी अंतर नहीं रहता था | जमींदार साहब भी चारपाई पर बैठते 
हैं, और किसान भी | सब के लिये कोच का प्रबंध तो दुस्तर ह| 
यह सच है कि विशेष परिस्थितियों के कारण अपने देश की समस्त 
संस्याएँ इस समय नष्ट-भ्रष्ट हो गई हैं और यही श्रवस्पा अपने स्वदेशी 
साम्यवाद की भी है | अगने विशुद्ध स्वरूप में आज वह देखने को नहीं मिल 
सकता | किंतु आज भी वह आसानो से पुतरजीजित किया जा सकता है | यदि 
अपने: देश के साम्बवादा स्वदेशी साम्यवाद के तिद्धांतो का एक वार अध्ययन 
करें और जा कुछ भी वचा-खुचा बढ व्यवहार में मिलता है उसे समझने का 
यत्न करें तो यद निश्चय है कि वे उसे विदेशी साम्यवाद की अपेक्षा कहीं 
“Sar और ब्यावदारिक wat । यह स्वदेशो कुम्दलाया FAT पोधा जितनो 
सानी से RAN किया जा पकवा है, saat ग्रातानो से विदेय पोषा 
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` ` इस जलवायु में नहीं लगाया जा सकता | 


लेकिन यह हो तभी सकता है जत्र हम नकलची न होकर श्रपने मस्तिष्क 
से सोचना प्रारंभ कर तथा स्वदेश और अपनी संस्कृति में हमारी आस्था हो | 
विदेशी शिक्षा और बिदेशी अनुकरण ने हमें विचारों के क्षेत्र में गुलाम 
बना दिया है । स्वदेशी शिक्षा ओर स्वदेश का अनुकरण हमें इस गुलामी 
से मुक्त कर सकता है | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


-n वे i Py PN वी 


कळक oe Sis 


potters ot. ee ae a 


३-बया असहयोग उठा लेने का समय आ 
गया हे ? 


लेब का शीप क कुछ भ्रामक है | असहयोग से तायं यहाँ कांग्रेस के 
ए. रके Ne 1 
पिछुले दिनों के राजनीतिक असहयोग श्रांदोलन से नदीं है, वह 


= 


तो लगभग उठ चुका है, वल्कि उस विशाल स'माजिक श्रसइयोग से है जिसे ` 


भारतीयों ने आत्मरक्षा के निमित्त विदेशियों से लगभग एफ sea वर्ष पूय 
प्रारंभ क्रिया या और जो देशब्यापी रूप में ्राज मी चल रहा है । संसार 
के इतिहास में इतने विस्तृत तथा दीघकाजीन असहयोंग का कोई भी दूसरा 
उदाहरण नहीं मिलता है । प्रश्‍न यह दै कि क्या इस असइयोग को उठा 
लेने का समय आ गया है ! इस प्रश्‍न का उत्तर तमी ठीक दिया जा सकता 
हे जव इस साधारण उपचार के कारणों तथा रोग के लक्षणों को ठौक-टीक 
समझ लिया जाए | इसके लिये ग्रपने देरा के मध्यकालीन इतिहास पर एक 
इष्टि डालने की आवश्यकता दै । > 

अपनी संस्कृति के इतिहास में १,००० ईसबा के लगभग एक थमूतपूव 
संकट आया था । देश के इतिहास में पहली वार अपना शासक-वग 
विदेशियों से इस तरह पराजित gar कि देश के राजनीतिक शासन की 
बागडोर RA विदेशियों के हाथों में स्थायी रूप से चली गई प्रत्येक 
देश की स्वाभाविक परिस्थिति में प्रजा की सामाजिक, धार्मिक तथा 
साहित्यिक संस्कृति की रक्षा रौर Prete राज्य की संर चिता में होता है | 
fig यह तभी संभव है जब स्व-राज्य हो--शासक-वगे तथा प्रजागण एक 
ही संस्कृति के उपासक हों | १,००० teal के पूर्व देश में किसी 7 भी तरद 
का राज्यतंत्र रहा हो, fea शासक तथा शासित में संस्कृति घी ऐक्य 
- बरावर रहा दै | हमसे पूव की आक्रमणकारी विदेशी जातियों तक ने जातीय 
संस्कृति को शीघ्र दी ग्रहण कर लिया या, अतः कनिष्क, तोरमण जैसे 
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विदेशी शासक भी संस्कृति की दृष्टि से भारतीय ये | भारतवर्प के श्र तक 
के इतिद्दास में देशव्यापी दीघकाज्ञीन विदेशी शासन कभी स्थापित नहीं 
हुआ--अस्थायी आक्रमण अवश्य हुए । 

« १,००० ईसवी के वाद देशवासियों को बिलकुल नई परिस्थितियों का 
सामना करना पड़ा | Teall वार हम लोगों का राज्यतंत्र ऐसा नष्ट हुआ कि 
सेकड़ों वर्षों तक--श्राज तक--अपने हाथों में शासन की वागडोर न लौट 
सकी | फिर हमारे इन विदेशी शासकों की संस्कृति तथा हमारी संस्कृति के 

, इष्टिकोण में आकाश-पाताल का अंतर था | राष्ट्र को पाचन-शक्ति कुछ ऐसी 
विगड़ चुकी थी, श्रथवा कहिए क्रि विष कुछ ऐसा तीव्र था कि देश इस नई 
वाह्यागत सामग्री को पचा डालने में पहली वार nand सिद्ध हुआ । हमारे 
नए विदेशी शासकों का घर्मे, सामाजिक आदश, साहित्य, भाषा--पव कुछ 
हमसे भिन्न था और वे अपनी इस ग्रभारतीय संस्कृति को ज्यों का त्यो हमारे 
गले उतारना चाहते थे | वास्तव में अपनी संस्कृति को इससे अधिक विक्रट 
संकट का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा था | राज्यदंड et देश को 
संस्कृति का नियामक होता हे, इस नई परित्यिति में राज्यदंड हमारी संस्कृति 
का विनाशक था | 

इस असाधारण परिस्थिति मं--विशेषतया अपने राज्यों के नष्ट हो जाने 
के कारण्‌--वची-खुची संस्कृति की रक्षा का भार स्वयं जनता पर आ पड़ा 
रौर उसे ALAA का ard भी अपने हाथ में लेना पड़ा । विदेशियों से 
राज्यशक्ति छौनने का प्रयत्न चलता रद्दा, किंतु कुछ कारणों से उसमें निकट 
भविष्य में पूणं सफलता होती नहीं दिखलाई पड़ी | ईरान शादि की तरह 
शाक_्षक-बर्ग के पराजित होने के साथ ग्रात्मसमर्पण करने से हमारे देश ने 
इंकार किया ओर अपनी असाधारण प्रतिभा के द्वारा असहयोग रूपी एक 
नए अख का आविष्कार किया जिसकी सहायता से भारत की ग्रात्मा आज 
तक भी नप्ट होने से बची है | सेना के प्रधान संचालक के मारे जाने पर सेना. 


के लिये प्रायः एक et रास्ता रद्द जाता है--दृथियार रख देने का | किंतु 


इमारी जनता रूपी सेना ने हथियार रखना सीखा ही नहीं था, इसलिये 
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क्या असहयोग उठा लेने का समय आ गया है ? १४६ 


प्रत्येक खाई में पड़ी हुई टुकड़ी ने अपना प्रबंध अपने हाथ में लेकर सत्याग्रह 
के रूप में युद्ध जारी रखने का age निणंय किया । बहुत कम लोग यह 
बात जानते हैं कि वर्तमान काल में प्रचलित उपजातियों का जन्म तथा 
संगठन अपने देश में इसी काल में हुआ था और इस नए सामाजिक 
संगठन का मुख्य उद्देश्य ATA ग्रराजक राष्ट्र की रक्षा करना था | 
साधारणतया एक विशाल देश की सामाजिक तथा धार्मिक व्यपत्या 
की देखरेख के लिये केंद्रीय सुव्यवस्थित शासन की आवश्यकता पड़ती R 
fea जनता की पहुँच--विशेपतया विदेशी शासन युग में -चूर तक नहीं et 
सकती थी | इसीलिये समाज के संच/लन कार्य को छोटी-डोटी galgal से 
बाँटना पड़ा । इन ठुकड़ियों के बनाने में दो सिद्धांत wet गए | पहला, 
स्वाभाविक छोटे-छोटे प्रादेशिक विभाग, जिनके कारण उपजातियो के कान्य- 
कुब्ज, माथुर, सरयूपारीण, watery, सक्सेना आदि नाम पड़े | दूसरा, 
प्रत्येक प्रदेश में WANA जनता का व्यवसाय के आधार पर विभाग जितके 
कारण इन प्रादेशिक नामों के साथ ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, किसान, तेली, 
कुम्हार आदि नाम जोड़े गए | इस तरह दूसरे शब्दों में भिन्न-भिन्न प्रदेशों 
के पेशों की पंचायतों के हाथ में देश की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था 
आ गई । आपत्तिकाल के नियमों का भिन्न होना स्वाभाविक दै ।" 
यह मानना पड़ेगा कि बिरादरियों की पंचायतों के द्वारा कभी-कभी - 
अन्याय मी हुए । मार्शल-ला के कोर्ट के फैसलों की तुलना दाई कोर्ट के 
गंभीर फै5लो से नहीं की जा सकती | किंतु साथ ही बह भी मानना पड़ेगा 
कि मुख्य उद्देश्य अर्थात्‌ आत्मरक्षा करने में समाज सफल रहा, नहीं तो 
ईरान, टरी आदि के समान भारत में भो देश को संस्कृति की दुहाई देने 
बाला श्राज कोई भी दिखाई नहीं पड़ता | इस नए समाजतेत्र का कानून 
बहुत सरल था--श्रमारतीय संस्कृति से पूर्णतया सामाजिक AIAN | इस 
नियम के तोइने वालों के लिये समाज ने दो प्रकार के दंड नियत किये थे— 
साधारण at के लिये अपराधी व्यक्ति अयवा वग से खाने-पीने का संबंध- 
विच्छेद--'हुक्‍्का-पानी बंद |? मारी अपराध करने वालों का समाज से पूण 
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१२० बिचार-धारा 


वहिष्कार, अर्थात्‌ विवाह संबंध बिच्छेद । देश की वतमान उपजातियो में 
प्रचलित रोटी-बेटी की समस्या के पीछे वास्तव में समाज का इस काल में 
बनाया gar दंड-विधान afaka हे | विशेष परिस्थितयों में प्रायश्चित 
कर लेने पर दंड वापस भो ले लिया जाता था और वह व्यक्ति या वर्ग फिर 
समाज में शामिल्र कर लिया जाता था | 
ANCA एक अन्य विचित्र सङ्गठन-क्कम समाज में दिखलाई पड़ने लगा। 
वि.दरियों की इन ठुकड़ियों ने विदेशियों से सहयोग प्रारंभ किया था, किंतु 
कुछ समय बाद इन टुकड़ियों में आपस में भी एक प्रकार का ग्रसद्योग. 
सिद्धांत विकसित हो गया | acil तक खाइयों में पड़े रहने वाले सिपाही, दूर 
“को खाइयो के अपने ही सिपादियो के वारे में सन्दिग्ध हो सकते हैं we घोखा 
खाने के भय से किसी को भी श्रपनी खाई मे न घुसने देने का सिद्धांत वना 
सकते € । अपनों समाज में प्रिरादर्यों अथवा उपजातियों का यह क्रम जो 
लगभग इजार वष पूर्व प्रारंभ किया गया था आज भी क्षीण रूप में चज्ञ at 
रहा है | नई रोशन में पले नवयुवक देश की समस्त घुराइयों और कमज़ो- 
रियों का कारण इस जात-पाँत को समभते हैं । उन्दने अपने देश के इतिहास 
को टीक रूप में नहीं पढ़ा, act तो वे संक्रामक रोग से पीड़ित चालक के 
संबंध में माता के नियंत्रण में केवल बुराई दी adi देखते | तो भी यह प्रश्न 


उचित ही है कि--क्या श्रव मी इस-असदयोग को इसी रूप में जारी रखने | 


को ्रावश्यकता है ! क्या इस चीसत्रीं शताइदी में इस aagi सिद्धांत से 
लाभ की अपेक्षा हानि तो अधिक नहीं हो रही है ! क्या ग्रसहयोग उठा लेने 
का समय ग्रत नहीं ग्रा गया हे! 3 
वास्तव में प्रश्‍न अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रश्‍न के उत्तर के संबंध में मतभेद 
होना स्वाभाविक है | सच तो यह है कि विशेषज्ञों द्वारा 'इस प्रश्न पर अभी 
तक ग़ंभीरतापूबंक विचार दी नहीं gare) एक ओर अपने समाज में 
परिमित इष्टि रखनेबालों कट्टर लोगों का एक वर्ग हे जो यढ समझता है कि 
चतमान विरादरियों और उनके चोका-चूल्हे तथा रोटी-वेटी आदि के नियम 
अपने देश में वैदिक काल से चले ग्रा रदे हैं। अतः इनमें लोट-पोट करना 
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क्या असहयोग उठा लेने का समय भा गया है ! १२१ 


संस्कृत के मूल-पर कुठाराघात करना होगा | दूसरी श्र केवल परिचम की 
जूठन पर पले उताबले अंग्रेज़या लोगों का वग दै जो इन समस्त सामाजिक 
नियंत्रणों को मूर्खता, पाखंड तथा बुद्धिहीनता का दूसरा रूप समभता है। 
देश के सुट्टी मर विद्वानों का वर्ग राजनीति, साहित्य, विज्ञान तथा भाषा 
संबंधी प्रश्नों के सुलमाने में तो अग्रसर है, किंतु समाज के जीवन मरण से 
संबंध रखनेवाले प्रश्नों के प्रति उदासीन है । कम से कम इन प्रश्‍नो की वह 
वैसा महत्व act दे रहम है जैसा उसे देना च!हिर | किन्ही दो चार व्यक्तियों 
के द्वारा विना समभे-बूके मनमाने ढंग से खाना-पीना aA करने से अथवा 
विवाद-शादी कर लेने से समाज की समस्या दुलक न सकेगी, कदाचित्‌ कुछ 
अधिक जटिल ही दो सकती है | श्रावश्वकृता इस वात की है कि समाज के 
अग्रणी समझ-बूझकर नया समाज विधान बनावे और उसे चलवाने का यक्ष 
करें | संभव दे आरंभ में यइ विधान उतना सुधरा GATT हो सके जितना 
क्रि जोशीले सुधारक चाहें, Peg तो भी यह मध्यम मार्ग समाज मात्र के लिये 
अधिक fae सिद्ध at सकेगा | देश काल के अनुसार समाज का पुनसंगठन 
आरंभ करने का समय आ गया है, इतना निश्‍चित है । व 

इस प्रश्‍न के उत्तर पर प्रकाश डालने वाले तथा इस महःवपूण समस्या 
को सुलभाने वाले में सहायक कुछ तथ्यों का दिग्दर्शन नीचे wal जाता 
है । यदृ विवेचन व्यक्तिगत हे ग्रोर केवल विचार-विनिमय की इष्टि से 


उपस्थित किया जा रा है 

३--ग्रपनी समाज की वर्तमान रिरादरियों का जो इतिहास ऊपर दिया 
गया है यदि ae काल्पनिक नहीं है तो उन्हे तोड्ने के पूर्व यह स्मरण रखने 
की आवश्यकता है कि ara भी देश का शासन अपने हाथ म॑ नहीं रा पाया 
ह । हमें यह आशा श्राज भी नहीं है कि संस्कृति की रक्ता इमाए नवीन 
शासक कर सकेंगे | यद अवश्य है कि १४वीं अथवा १६वीं शताब्दी के 
राज्यतंत्र की अपेक्षा देश का आज का शासनतंत्र ्रधिष उदार I तो.भी 
संस्कृति की रक्षा का उत्तरदायित्व आज भी समाज के हो ऊपर है| देश में 
स्वराज्य न होने के कारण हम उसे शासकों के हाय में आज भो नदीं att 
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१२२ विचार-धारा 


सकते | अतः कदाचित्‌ माशल-ला को पूणं हटाने का समय ग्रमी भी नहीं 
आया ४, यद्यपि श्रधिक कठिन नियमों को शायद कुछ सरल किया जा सकता 
है | इस dda में भी अफ़सरों की कमेटी ही निर्णय दे सकती हे | at 
अपने हाई कोट तो हैं नदी । | 
२--अपनी संस्कृति की रक्षा के लिये जिस विदेशी संस्कृति से दमने 
असहयोग प्रारंभ किया था उसका दृष्टिकोण आज तक विदेशी ही वना 
हुआ है--एक हज़ार वष में भी उसने भारतीयता को अहण. नहीं किया । 
वल्कि इधर तो उसने श्रभारतीय अंगों को फिर से तीब्र करना प्रारंभ किया है | 
अव अंत में हार मान कर अपनी संस्कृति को छोड़ने को हम उद्यत हों तो 
बात दूसरी है, नहीं तो इस बिदेशी संस्कृति के साथ संघर्ष दूर होने बी निकट 
भविष्य में अभी भी विशेष संभावना नहीं मालूम होती | कदाचित्‌ आवश्यकता 
इस वात की है कि भारतीय संस्कृति के उपासकों को अपने समाज को az 
अधिक ag पैमाने पर सुसंगठित करना चाहिए । आपस के ग्रसयोग को 
न्यूनतम कर देने का समय कदाचित्‌ श्रा गया है | इश प्रकार अपने पन्न की 
शक्ति बढ़ जाने पर यह संभव हे कि बिरोधी संस्कृति का इष्टिकोण कुछ 
अधिक सहानुभूति-पूर्ण हो रुके | 
३¬मध्यथुग में देश के मिन्न-भिन्न प्रदेशों तथा वगो का ्रापस के संपर्व 
में आना दुस्तर था, किंतु इस वीसवीं शताब्दी के रेल, मोटर, तार, डाक 
तथा दवाई जहाज, रेडियो के युग में अधिक बड़े वगो का शीघ्र सुसंगठित 
किया जा सकना उतना कठिन नहीं दै--कदा(चत्‌ आवश्यक है | छोटी-छोटी 
विराद्रियों के वग या उपवगं मिला कर अधिक बड़े रूप ney कर सकते ह| 
ये वर्ग किस प्रकार से मिलाए जावें इस संबंध में खोज और गंभीरता-पूर्वक 
विचार करने की आवश्यकता है--पंजावी ब्राह्मण और बंगाली ब्राह्मण एक 
दूसरे से विवाह संवंध करने लगें, या पंजावी ब्राह्मण और पंजाबी खत्रियों 
को एक दूसरे के निकट आना चाहिए, अथवा बंगाली ब्राह्मण से लेकर 
बंगाली चमार तक सव एकमेक हो जावं १ नसल और संस्कृति के इतिहास 
के विशेषज्ञ ही इन समस्याद्यो पर उचित प्रकाश डाल सकते हैं। वास्तव में 
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क्या सहयोग उठा लेने का समय आ राया है! १२३ 
सामूहिक रूप से सामाजिक नियमों में परिवर्तन करने के पूव इस dia में 
पूण खोज तथा उचित पय-प्रदशन की आवश्यकता है। 

४--यह मानना पड़ेगा कि इधर कुछ दिनों से श्रपनी सेना में मानसिक 
निर्वलता प्रारंभ हो गई है । हमारी बिरादरिएँ श्रथबा सार्शल-ला कोटस 
आज उतनी सुसंगठित और शक्तिशाली नहीं हैं, जितनी पचास वर्ष पूर्व 
थीं | कुछ तो, उनके वनाए नियम देश काल के उपयुक्त नहीं रहे हैं श्रतः उन 
पर चलना कठिन हो गया है | फलतः सिपाही कभी-कभी नियमों को मानने 
से इंकार कर देते हैं और सम्राज अपनी कमजोरी के कारण उन पर दंडविधान 
लागू करने में असमर्थ हो जाता दै । नियमों में सुधार करना तो 
समाज में रहने वाले प्रत्येक ब्यक्ति को मानना ही पड़ेगा । प्रत्येक्र व्यक्ति के 
शासन व्यवस्था को ग्रपने हाथ में ले लेने से दो कोई सी समाज नहीं 
चल सकता । श्रपने समाज में प्रचलित खान-पान, शादी-विवाह, रहन- 
सहन आदि के नियमों में आवश्यक परिवर्तन maga करने चाहिए, किंतु 
एक नियम हटाने पर दूसरे नियम लाने पड़े गे--उच्छु खलता लाने से काम 
नहीं चल सकेगा | नियमों में संशोधन करते समय यह भी स्पष्ट कर देना 
आवश्यक दै कि nga नियम भारतीय संस्कृति के अ्नुयावियों के आापत के 
व्यवहार के लिये हैं और अमुक नियम विदेशियों के साथ व्यवहार करने के 
लिये है | इसी तरह स्वदेश में रहने वालों के नियम तथा विदेश में स्थायी 
अथवा ग्रस्थाथी रूप से जाने वालों के नियमों में ग्रंतर करना पड़ेगा | जो 
` हो, समाज का प्रत्येक अंग नई परिस्थितियों के श्रनुरूप परिवर्तित तो क्रिया 
जाना चाहिये, fea साथ ही नियम तया सुर्पवत्या को तिलांजलि नहीं दी 
जा सकती | 
४--उपयु'क्त बातों के अतिरिक्त ग्रपनो संस्कृति के मूल सिद्धान्तो तथा 
गौण सिद्धांतों को gat ढंग से अलग-अलग करके समझ लेने की आवश्यकता 
- हे । ्रापत्तिकाल में लोगों ने काँच के gagl शोर होरां को एक में: 
भिला कर रख लिया था | प्रत्येक व्यक्ति जौहरी नहीं होता इसलिये प्रायः 
, लोग दोनों में अंतर नहीं कर पाये--श्रकसर लोग हीरो को छोड़कर ale 
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के ठुकड़ों को मुट्ठी में दवाये वैठे हैं। किंतु अप देश की विपत्ति की लंबी 
-रात बीत चुकने पर उदय होने वाले सूर्य के धुंधले प्रकाश में बाँच और 
मणियों वो afer जा सक्ता है | 

“वास्तव में अपने समाज के Gafiaty की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण Z| 
राजनीतिक स्वतंत्रता के युद्ध, साहित्यिक मनो विनोद, We पेट भरने के कार्यों 
के साथ-साथ इसे भी हाथ में लेना होगा | समाज को सुसंगठित करने पर 
एक वार फिर विशाल शक्ति तैयार हो सकती है, ओर तय ग्रपनी संस्कृति की 
यूण विजय निश्चित दै । जो हो एक सहस वर्ष से अजग-श्रज्मग खाइयो में 
पढ़े-पड़े लड़ने वाले अपने निकट सिपादियों के साथ विश्वासघात तो नहीं 
“क्रिया जा सकता १ 
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४-हमारे प्रांत की कुछ समस्याएँ : 


#युक्त-प्रांव का वातावरण कुछ ऐसा है कि. यहाँ के रहने वाले संसार 

के dia में तो सोचते हैं, भारत के संबंध में मी सोच सकते हैं, 

किंतु फिर उससे उतर कर एक साथ अपने शहर या गाँव ग्रथवा विरादरी या 
धंथे के संबंध में सोचने लगते दै । अपने प्रांत के अस्तित्व को जितना 
इस प्रांत के लोगों ने भुला रक्खा है, उतना भारत के किसी भी अन्य प्रांत 
ने नहीं भुलाया है । हमारे पा में जो भी काम दोता है, वह “ग्रखिल 
भारतवर्थीय” दृष्टिकोण से होता है । प्रांगीयता का भाव साधारणतया श्राता 
ही नहीं है और यदि कमी ग्राता भी है, तो उसे संकुचित भावना कहकर 

दुरदुरा दिया जाता है । वास्तव में इस उपेक्षा का कारण इमारा श्रज्ञान है। 

भारतवर्ष के प्रांत समार के अन्य भागों के देशों के समान हैं | उदाहरण 

के लिये श्रपना संयुक्त-प्रांत ही लीजिये । यद्र योरप अथवा एशिया की किसी 
भी महान्‌ शक्ति से जन-संख्या श्र पवा JIRA में घटकर नहीं । संयुक्त-प्रांत 
कौ तुलना इन बातों में mia, जर्मनी, इटली, इंगलेंड, जापान तया cet 
आदि किसी से भी की जा सकती है। सच पूछिए, तो care लिये सच्चा 
देश: तो दृमारा प्राँत ही दै । दमारा.जौवन प्रांत के वातावरण में ही ओतप्रोत 
रहता है | भारतवपे अथवा संसार के संवध में तो हम लोग कभी कभी समा चार- 
पत्रों या पुस्तकों में पड़ लेते हे । ऐसी स्थिति में प्रां के संबंध में इतनी 
उपेक्षा क्यों ! व्यक्ति तथा संसार के बीच में देश या प्रांत स्वाभाविक माध्यम 

हे और इनकी उपेक्षा विना अपने को दानि पहुँचाए नदीं को जा सकता । 

हमारे प्रांत की समी समस्याएँ samt पड़ी हे, कप्रोकि काव्य-चर्चा तथा 
भारतीय राजनीतिक चाट के आगे हम लोगों ने इस ओए कभी ध्यान ही 
नहीं दिया है | सबसे पदली समस्या प्रात के नाम की है। अपने प्रांत के 
इस आवश्यक संस्कार के संबंध में हम लोगों ने कभी विचार तक नहीं किया 
है। अपने धर्म में मनुष्य के संस्कारों में नामकरण एक मुख्य संस्कार है, जो 
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जन्म के वाद शीघ्र ही किया जाता है | शौक्नीन लोग कुत्तों को “पीटर? तथा 
अपने साधारण मकान को 'लक्ष्मीनिवास? से नीचा नाम देना नहीं पसंद 
करते | लेकिन प्रांत के नाम के संबंध में वही सनातनी star l 
बंगाली का अपना प्रांत बंगाल है, पंजाबी का पंजाव, गुजराती का 
gaus, उड्या का उड़ीता, तिंधी का तिंध, आसामी का atata; लेकिन _ 
हमारा प्रांत है “आगरा व अवध का संयुक्त-प्रांत? श्रथवा ' यू» पी०९, जिन 
नामों को न तो हमारे वच्चे, खियाँ, गाँववाले अथवा साधारण लोग समझ 
ही सकते हैं और न सुविधा से ले ही सकते हैं। फिर हम अपने को क्या 
कहे संयुक्त-प्राती” या go पी० वाले?! मैं भूल गया, इम लोग तो 
“भारतवासी? हैं। प्रांत के नाम पर हम अपना नाम क्यों रक्खें। दूसरे 
प्रांतवालो के यदि वंगाली, सिघी, गुजराती, पंजाबी आदि सुबोध नाम हैँ, तो . 
इरुसे क्या | सच तो यह है कि भारतवर्ष छे स्वाभाविक प्रदेशों में एक हमार 
हो प्रदेश ऐसा है, जिसके न तो रढ्नेबालो का ही कोई ठीक नाम है और न 
जिसके प्रांत का ही कोई उचित नाम है | 
इस नुटि को दूर करना कठिन नहीं दै । एक नाम ऐसा मौजूद ३ जिससे 
दूसरे प्रांत के रहनेवाले प्रायः हमें पुकारा करते हैं। हम भी पने को कमी- 
कभी उठ नाम से पुकार लेते हैं, बिशेपतया जव इम अपने को अन्य प्रांत- 
बालों से प्रथक्‌ करना चाहते हैँ। यह नाम है ' दिंदुस्तानी? | मुसलमान 
काल से 'हिंदुस्तानः-शब्द का प्रयोग विशेषतया गंगा की घाटी के पश्चिमी 
भाग के लिये होता रद्दा दे | कुछ दिनों से हम लोग दिदुस्तान-शब्द का प्रयोग 
उत्तर-भारत तया संपूर्ण भारत के अर्थ में भी करने लगे हैं। यदि इस शब्द 
का प्रयोग फिर मूल-शर्थ में करने का हम लोग निश्चग्र कर लें, तो हमें बहुत 
सुभीते से अपना तथा अपने प्रांत दोनों का सवं-प्रिय तथा ada नाम मिल 
सकता है । Fo पी०? नाम का.संस्कार करके इसका नाम “हिंदुस्तान?” प्रांत 
रख दिया जाय, यहाँ के रहने वाले 'हिंदुस्तानी” कहलाएँ श्र यहाँ को 
भाषा हिंडुस्तानी' नाम से पुढारी जा सकती हे । जिसके हिंदी” और ‘aq 
दो साहित्यिक रप हैं। बंगाल वंगाजी, पंजाव पंजाबी, गुजरात गुजराती, 
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सिंघ ठिंधो के टक्कर का जोड़ हिंदुस्तान हिंदुस्तानी मं मिलता है। संयुक्त- 
प्रांत तथा यहाँ के निवासियों के नाम Adia में यढ प्रस्ताव विचाराथ 
है । यदि इससे भी afaa सुबोध तथा सर्व-प्रिय नाम मिल सके, तो atc भी 
अच्छा है। ; 
हमारे प्रांत की दूसरी समस्या उसकी सौभाओं के संध में है| सरकारी 
“आगरा व अवध के संयुक्त-प्रांतः की सीमाएँ निर्धारित हैं fag इस संवंध में 
कुछ दिनों से तरद-तरद को कठिनाइयों उपस्थित हो रह हैं। कांग्रेस ने अपने 
प्रांत की मेरठ कमिश्नरी को दिल्ली-ग्रांत में डाल दिया ओर अपने ael किसी 
के कान पर ज तक न रेंगी | सरकारी ढंग से मो मेरठ-कमिश्नरी का दिल्ली 
में डाल देने के लिये एक वार एसेंबली में प्रस्ताव आने ararat किंतु हमारे 
प्रांत के किसी भो पत्र में इस संवंध में कुछ भी विचार नहीं हुश्रा | 
“agla कुडुम्वकमः” AEA रखने वाले लोगों के लिये एक कमिश्नरी 
के घटने-पढ़ने का पता चलना मुश्किन् दै । प्रांत के अदर हो अवध ओर 
गागरे के प्रश्न को अक्सर छेड़ दिया जाता है ओर इस संवंध में ग्रवध Ed 
लोगों में कुछ दृलक्रा-सा चाव ग्रा जाया करता है | उड़ीता अलग हो जाने 
पर बिहार के लोगों की धारणा है कि वनारस तथा गोरखपुर-कमिश्नरी का 
कुछ भाग उस कमो को पूरा करने के लिये मिलने में कठिनाई नहीं पड़ेगी । 
संयुक्तप्रांत के उनके भाइयों का दिज्ञ वड़ा उदार S| फिर वनारस-गोरखपुर 
का.भाग, सच पूछिए तो, न अवध में है और न श्रागरे में दी | हिंदुस्तानी 
मध्य-प्रांत के राजनीतिशों की निगाह कांदी-कमिश्नरी पर लगी हुई है, कोकि 
यदि कभी मराठी मध्य-प्रांत अलग EAT, तो इस दुःखदायी साझेदार की 
कमी को संयुक्त-प्रात के झाँसी, बाँदा, हमीरपुर, जालौन के जमुना पार A 
ज़िलों को मिलाकर दी किया जा सकता दै | 
आगे-पीछे ये सब वाते एक-एक करके अवश्य उठेंगी । fig इम लोगों 
ने क्या कभी इन समस्याद्रों पर विचार किया है! हम लोग इस संयुक्त- 
प्रां? के कितने टुकड़े करना चाहते हैं तया इनमें से कितने इ+ड़े अपने 
पड़ोसियों को दे देना चाहते हँ! इमारे हित या भिंत की इण्ट से हमारे 
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प्रांत की सीमांएँ क्या रहनी चारए ! इम 'दुस्तानियो? के (इस शब्द का 
प्रयोग मैंने अपने na में ही किया दै) भविष्य की इष्टि से ये प्रश्‍न ग्रत्यंत 
महत्वपूर हैं, इसमें तो कोई संदेद ही नटीं है। हमारे समाचार-पत्रों तथा 
मासिक-पत्रिकाग्रों में कितने लेख इस संबंध में अब तक निकले हें ! अपने 
प्रांत के संबंध में हमारी उपेक्षा फिर स्पष्ट हो जाती है । 
मेरी समझ में भारत को प्रांतों में विभक्त करने के लिये कांग्रेस का 
सिद्धांत अत्यंत युक्ति-संगत हे | कांग्रेस के सिद्धांत के अनुसार एक भाषा 
वोलनेवाले जन-समुदाय का एक प्रांत होना चादिए। कांग्रेस ने भारत का 
प्रांतीय बिभाग इसी सिद्धांत के mare पर क्रिया 2 | केवल ट्रिंदी-भाषी लोगों 
के संबंध में इस नियम का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों 
ने कदाचित्‌ श्रपनी इच्छा दो नहीं प्रकट की | यदि cara को छोड़ भी दिया 
जाय, तो भी इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त-प्रांत, Frere, हिंदुस्तानी मध्य- 
प्रांत, दिल्‍ली तथा श्रजमेर का एक प्रांत हो जाना चादिए,क्यॉकि कांग्रेस के 
रजिस्टर के अनुसार भी इन सब प्रदेशों की व्यावदारिक भाषा एक हिंदुस्तानी 
ही दै में स्वयं विद्वार तथा राजस्थान को भी पृथक आंतों के रूप में रखना 
अनुचित नहीं समझता, क्योंकि जैसलमेर से भागलपुर तक का एक प्रांत 
सोचने की ,अभी इम लोगों में शक्ति नहीं है । किंतु दिद्जञी-कमिश्नरी, संयुक्त- 
प्रांत तथा दिदुस्तानी मध्य-प्रांत का एक में मिल जाना मुझे सव तरह से 
स्वाभाविक तथा सिद्धांत के waga प्रतीत होता है। मेरी राय में संयुक्त- 
प्रांत की सीमाएँ संकुचित करने के वजाय इन्हें बढ़ाने की आ्रावश्यक्रता È | 
यदि संभव हो तो समस्त दिंदी-भाषी प्रदेशों का एक प्रांत के रूप में सुसंगठित 
होना अधिक हितकर होगा | आवश्यकता इस वात की है कि अपने प्रांत के 
लोग इस सीमा-संवंधी समस्या पर खूब अच्छी तरह विचार करके ग्रपना मत. 
निर्धारित करें| 
अपने प्रांत की एक तीसरी मुख्य समस्या हिंदी-उदू की है | हम लोग 
हिंदी को अखिल भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा बनाने के संबंध में सतत उद्योग 
कर रहे हैं । इसके लिये मद्रास में दिंदी-प्रचार कर रहे हैं, आसाम में दिंदी- 
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प्रचार कर रदे हें, सिंघ में दिदी-प्रचार कर रहे हैं, किंतु स्वयं श्रपने प्रांत में 
दिंदी-प्रदार के dia में दमने कितना उद्योग किया है | एक वेचारी नागरी 
प्रचारिणी समा कभी-कभी अदालतों में उदू के स्थान में दिंदी को रखने के 
शिये कुछ कर धर लेती है, किंतु उसके उद्योग की मात्रा समुद्र में बूद की 
, तरह है । mia प्रांत के समस्त पश्चिमी भाग में आज भी उदू का श्राधिंगत्य 
हे। मद्रास और आसाम में दिंदी-प्रचार करने के पू अपने घर के अंदर 
की इस द्विभापा समस्या को सुलभा लेना ग्रधक आवश्यक है। fea ग्रन्य 
प्रांतीय समस्याग्रों की तरह इस ओर भी अपने प्रांतवासी कुछ भी ध्यान नहीं 
दे रहे हैं । र 
अपने प्रांत को श्रमगिनती स्मस्याग्रों में से दो-तीन को वानगी की तरह 
मैं यदा दिंदी-भापी जनता के सामने रख रहा हूँ। आशा तो नहीं है कि . इस 
संकुचित किंतु व्यावद्वारिक विधारपरिधि के अंतर्गत ara देशवासियों को ला 
सकूँगा | किंतु निराशा का भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि आवश्यकता 
मनुष्य से सव कुछ करा लेती है । नवीन परिस्थिति धीरे-धीरे ऐसी होती जा 
रही है कि जो संसार तथा भारत के साथ-साथ अपने प्रांत के संबंध में भी 
HANG सोचने को इमे मजबूर करेगी । कदाचित्‌ ये विचार भी इस नवीनः 


परिस्थिति के हो द्योतक हैं | ; 
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५-सिंध अब हिंद कब ? 

fe que दिनों सिंध का स्वतंत्र प्रांत वन जाने का समाचार पढ़कर सहसा 
- ख्याल आया कि आखिर वह दिन कब आयेगा जव दिंद का भी 
-टीक प्रांत वन सकेगा | संभव है aga से पाठक दिद प्रांत का ग्रथ न समझे हों । 

ेरा aera £दी-मापी प्रदेश के टीक नामकरण तया सीमा-विभाग से है । 
भारत के प्रांतीय विभाग का इतिहास बड़ा रोचक हे | वास्तव में भारत- 
बर्ष में कुछ जातीय भूमि बहुत प्राचीन काल से चली आा.रदी al किंतु पिछले 
Ba AS सौ awi से देश भें विदेशी शासन होने के कारण इन जातीय 
भूमियों का व्यक्तित्व कुछ मिट .गया था | विदेशी शासकों के दृष्टिकोण से 
भारत की जातीय भूमियो की उपेक्षा का सिद्धांत उनके लिये सदा हितकर 
रहा | तो भी भारत को जातीय भूमिएँ बिलझुल मिट नहीं सकीं | मुगल 
साम्राज्य के कमजोर पड़ते दी बंगाल, विहार, गुजरात आदि प्रदेशों ने अपने 
अस्तित्व को स्वतंत्र करने के लिये सिर उठाया और अपनी anwar से az 
सिद्ध कर दिया कि भारत के अंदर कुछ स्वाभाविक विभाग हैं जिसके व्यक्तित्व 

को कोई भी अखिल मारतवर्धीय केंद्रीय शासन समूल नष्ट नहीं कर सकता । 

अंग्रेजी शासन काल में भी भारत की जातीय भूमियों या स्वाभाविक 
, आज का मुसलिम कालीन इतिहास फिर से दोहराया गया । हमारे नये शासकों 
'ने जिस क्रम से भारत के भिन्न भिन्न भागों को अपने कब्ज में किया वैसे ही 
अपनी सुविधानुसार वे ब्रिटिश प्रांतों का निर्माण करते गये | इन प्रांतों के 
बनाने में देश के स्वाभाविक विभागों को पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई | प्रारंभ 
में ब्रिटिश भारत वंगाल, वंवई ओर मद्रास नामों से तीन प्रेसीडसियों में 
विभक्त कर दिया गया था | यह अत्यंत अस्वाभाविक विभाग बहुत दिनों तक 
नहीं चल सका । सबसे पदले बंगाल प्रेसीडंसी में परिवर्तन करने की आवः 
यकता प्रतीत हुई ओर घीरे-धीरे इस एक प्रेसीडेंसी के स्थान पर आसाम, 
बंगाल, संयुक्तप्रांत, Mer, और उड़ीसा के अधिक स्वाभाविक प्रांत बनाने 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


faa अब fez कब ! १६१ 


बड़े | बंबई प्रेसीडेसी में सिंघ, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की चार 
जातियाँ सम्मिलित हे । इनमें सिंध श्रव एथक प्रांत हों गया है । गुजरात 
महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के स्वतंत्र प्रातो के रूप में विभक्त होने में श्रभी कुछ 
समे लगेगा यद्यपि इनमें से प्रत्येक अपने स्वतंत्र व्यक्तिल और गौरब-पूणं 
इतिहास पर गर्व करने लगा है । तीसरी मद्रास प्रेसीडेंसी अभी तक ज्यों की 
त्यो चली जा रही दै।.इस प्रंसीडंसी में श्रांत्र, तामिल और मलंय इन तीनं 
जातीय भूमियों की see Set हुई हैं। तेलगू बोलने वाले शरांश लोगों में 
अपना स्वतंत्र प्रांत बनाने का आंदोलन दिन-दिन जोर पकड़ रद्दा है ओर वह 
समय दूर नहीं है जव आंध्र स्वतंत्र प्रांत वन जायेगा और इस तरह से 

. ब्रिटिश भारत के अंतिम अस्वाभाविक प्रांत मद्राध प्रेसीडंसी का भी स्वाभाविक 
रूप अहण करने के लिये gar प्रारंभ हो जावेगा | प्रारंभिक काल में दी 
ब्रिटिश भारतः का सबसे अधिक स्वाभाविक प्रांत पंजाब रहा है। और 
मध्यप्रांत सबसे अधिक श्स्वामाविक | मध्यप्रांत मराठों और fe दयों का 
agat प्रांत है । संक्षेप में हम यद पाते हैं कि ब्रिटिश भारत का प्रांतीय विभाग 
थीरे.घीरे स्वाभाविक प्रादेशिक विभाग को ओर ब्रिकसित दो cer है | 

भारत की जातीय भूमियों के अस्तित्व को श्राधुनिक काल में स्पष्ट रूप 
से कांग्रेस महासभा ने स्वीकृत किया आर उसने अपना प्रांतीय विभाग 
साधारणतया जातीय भूमियों के प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात्‌ भाषा के आघार पर 
क्रिया | इस सिद्धांत के अनुसार मद्दासभा ने आसाम, ama, stat, पंजाब, 
faa gaua Waly, कर्नाटक, WA, तामिल, मलयलम को एथक-एथक स्वतंत्र 
प्रांत मान लिया है | fea महातमा! ने भी दिदी-माषी प्रदेश का प्रांतीय विभाग 
उपयुक्त व्यापक तथा स्वाभाविक सिद्धांत के आधार पर नहीं किया | कदा- 

- चितू दोष दिंदी-माषियो का ही है क्योंकि उन्हे स्वयं अपनी जातीय-भूमि 
की सीमाओं का तथा अपने स्वतंत्र अस्तिस्व का वोध नहीं रद्दा दै, अतः 
उन्होंने कोई माँग ही पेश नहीं की । वंगाल, गुजरात, महाराष्र, आंध्र तथा 
faa आदि की तरह हिंद का एक स्वाभाविक प्रांत बनाने के प्रश्‍न का ग्रांदो- 
लन कभी हुआ ही नहीं। ब्रिटिश प्रांतों के विभागों से प्रभावित होकर महासभा 

११ . 
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ने संयुक्तप्रांत, दिल्ली, हिंदुस्तानी सी० पी०, विद्वार तथा अजमेर इन पाँचों 
aiat में हिंदी-भाषियों को वाँट wor । waaar ने इनमें. कुछ छोटे-मोटे 
परिवतन अवश्य. किए हैं जैसे मध्यप्रांत के हिंदी-भाषी भाग को ग्रलग प्रांत 
मान लिया हे और उसका नाम महाकोशल स्वीकृत कर लिया दे | इसमें मध्य 
भारत के रीवाँ राज्य को भी रख दिया है | संयुक्तप्रांत के कुछ भाग को दिल्ली 
प्रांत में डाल दिया है। सुनते हैँ कि संयुक्तप्रांत का नाम प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी ने दिंद रख दिया है, किंतु इसकी मंजूरी अभी तक अखिल भारत- 
वर्षीय कांग्रेस कमेटी ने नहीं दी है | 
इस तर भारतवर्ष में जातीय भूमि अथवा स्वाभाविक प्रांतीय विभाग 
की दृष्टि से यदि सबसे अधिक gute है तो यह दिंदी-भाषी प्रदेश की है। 
बंगाल, पंजाव, गुजरात, महाराष्ट्र, Als, उड़ीसा, तामिल आदि प्रत्येक प्रांत 
का एक स्वाभाविक नाम है । प्रत्येक प्रदेश की जनता अपने प्रांतीय व्यक्तित्व . 
को ,अनुभव करती है तथा प्रत्येक प्रांत में कुछ प्रांतीय नेता है जो प्रांत के 
हित अनहित की ओर ध्यान देते हैं । हिंदी प्रदेश का तो श्रभी कोई ठीक 
नाम है, न प्रांतीय विभाग की स्वाभाविक सीमाएँ निर्धारित हो सकी हैं और 
न हिंदी प्रदेश के पने नेता ही हे--ग्रखिल भारतवर्षीय नेता पैदा करने में 
यह प्रदेश अवश्य सवसे अधिक उपजाऊ सिद्ध हुआ है । किंतु अब वह समय 
आ गया है जव दिंदियों को अपना घर भी सँभालना चाटिए । हिंदियों का 
मुख्य केंद्र संयुक्तप्रांत है अतः इस आंदोलन का प्रारंभ यहाँ ही से होना 
चाहिए | इस संबंध में नीचे लिखे दो प्रस्ताव में हिंदी जनता के सामने रखना 
चाहता ई, एक नाम के संबंध मं और दूसरा प्रांतीय सीमाओं के संबंध में । 
प्रांतीय कांग्रस सभा ने संयुक्तप्रांत का नाम हिंद रख दिया हे । यह नाम 
अत्यंत उपयुक्त है क्‍योंकि इससे प्रांत, निवासी तथा भाषा तीनों के नाम 
साथक ढंग से वन जाते हँ--प्रांत हिंद, निवाली हिंदी, भाषा हिंदी---जैसे 
बंगाल वंगाली, पंजाव पंजाबी, गुजरात गुजराती, सिंघ सिंधी आदि की - 
जोडिए वनती हैं | प्रांत के इस नाम में मुसलमानों को भी आपत्ति नहीं होनी 
चादिए क्योंकि वास्तव में यह नाम उन्हीं का दिया - हुआ है। इस नाम से 
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समस्त भारतवपं के साथ भ्रम होने का भय भी नहीं है क्योंकि समस्त देश के 
लिये भारत अथवा हिंदुस्तान नाम चल रहा है | हिंदुस्तान और हिंद के ग्रथ 
धीरे-धीरे स्पष्ट रीति से पृथक हो जावेंगे | संयुक्तप्रांत के हिंद नाम को श्रखिल 
भारतवर्षीय कांग्रेस सभा से शीघ्र से शीघ्र स्वीकृत करवा लेना चाहिए और 
समस्त fect पत्रों को संयुऊप्रांत के स्थान पर हिंद नाम का ही प्रयोग करना 
चादिए | साथ ही इस वात का आंदोलन भी प्रांत में होना चाहेए कि ब्रिटिश 
सरकार भी संयुक्प्रांत के नाम के इस परिवतन को स्वीकार कर ले | इस 
तरह दिंदियों की मूल जातीय भूमि के ग्रस्तित्व की उचित नीं पड़ सकेगी | 
दूसरी समस्या हिंद परांत की सीमाओ्रों के संवंध में होगी । बंगालियों ने 
अपने प्रांत की स्वाभाविक सीमाश्ओों में लौट-पोट न होने देने के लिये जी-जान 
से कोशिश की थी | और उसमें उन्हें सफलता भी हुई क्योंकि उनकी ati 
उचित थीं | भारत की प्रत्येक जातोय भूमि का विभाग स्वाभाविक ढंग से 
है और यद ठीक हौ है | मेरी समझ में विददार ओर राजस्थान इन दो दिंदी- 
भाषी aiat को इनके वर्तमान रूप में ही स्वतंत्र प्रांत रहने देना चाहिए क्योंकि | 
इनके पीछे ऐतिहासिक, तथा शासन-संवंधी सुविधाएँ कारण-स्वरूप हँ । हिंद 
या संयुक्तप्रात की सीमाएँ अवश्य कुछ ग्रस्थाभाविक हैं । दिल्ली को स्वतंत्र 
हिंदी प्रांत रखना अनुचित, श्रस्वामाविक तथा हितकर है । दिल्ली तथा 
पंजाब के अम्बाला, रोहतक, Rar, श्रादि के हिंदी-भापी जिले हिंद प्रांत 
में लौट आने चाहिए | हिंदुस्तानी मध्यप्रांत का स्वतंत्र अस्तित्व रखने के 
पीछे भी कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता | वास्तव में महाकोशल féa का 
ही एक माग है | कांग्रेस मद्दातभा को ब्रिटिश शासकों द्वारा किए गए 


 ग्रस्वामाविर प्रांतीय विभागों को आँख मीच कर नहीं मानना चाहिए | 


मध्यभारत के देशी राज्यों में से इंदोर को राजस्थान में डाल देना चाहिए 
तथा ग्वालियर, पन्ना, रीवा आदि को दिंद में। कुछ लोग कहेंगे कि यह 


fex प्रात बहुत वड़ा हो जावेगा, fea यादि प्रांतीय स्वाभाविक एकता के 


कारण ३० लाख के सिंध के वरावर में ४३ करोड़ का बंगाल प्रांत माना जा 
सकता दै तो ६ करोड़ के हिंद भ्रांत को भी जिंदा रहने का अधिकार होना 


, CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१६४ विचार-घारा 


चाहिए । प्रबंध के सुभोते की इष्टि से हम श्रपने प्रांत को मदाकोशल, 
वघेलखंड, बुन्देलखंड, अवध, काशी, ब्रज, सरहिंद आदि उप-विभागों में 
विभक्त कर सकते हैं | लेकिन यह तो हमारी घरेलू समस्या है। अन्य प्रांतों 
को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं दै । 
वास्तव में ट्रिदी की पत्र-पत्रिकाओं का कतव्य है कि अपनी जातीय 
भूमि के उचित नामकरण तथा सीमा विभाग के प्रश्न को ददाथ में ल ओर 
ब तक चेन से न बैठ जव तक उन्हें इसमें सफलता न हो जावे। आसाम 
शौर विहार को तो वंगाल ने अपनी मुक्ति के साथ ही मुक्त कर दिया था। 
उड़ीशा और fea दस are वर्ष के निरंतर आांदोलन के वाद स्वतत्र होने 
में सफल हो सके है | AM, तामिल, कर्नाटक, महाराष्र तथा गुजरात अपने 


घरों को ठीक करने में व्यस्त हैं | किंतु दिंदियों की ale निद्रा अभी तक नहीं 
इटी है। सिंध aa दिंद कव! 
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६-संस्कृत से इतनी fas क्यों? 
appt उस दिन मैं मक्तवा जामिया देहली से प्रकाशित 'दिंदुस्तानी? 
शोषक पुस्तक पढ़ रहा था । उसमें एक स्थल पर बाबू राजद्र- ' 
प्रसादजी ने एक हिंदी उद्धरण की भाषा-शैत्ती पर अपने विचार प्रकट किए 
हैँ । उद्धरण यह है :-- 

“संयुक्तप्रांतीय व्यवस्थापिका-परिषद्‌ में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए 
न्याय-मंत्री डॉक्टर काटजू ने उद्योग-धंधों की सूची दी जिनकी उन्नति के 
लिये सरकार ने सहायता देना स्वीकार किया है |” राजेंद्र बाबू का कहना 
है कि “इसमें wet तक मैं समभता हूँ व्याकरण तो हिंदुस्तानी ही का ga- 
माल हुआ है मगर जो शब्द _श्राए हैं वह संस्कृत के हैं ओर ऐसा मालूम 
पड़ता है जैसे फारसी श्ररवी के THA जान-बूक कर निकाले गए हैं। प्रश्‍न? 
और ‘Sav, AV Me “हायता' संस्कृत के शब्द हैं| फारसी ओर अरबी 
से लिये गए सवाल, जबाब, RERET आर मदद कुछ कम चालू नहीं El” 

हिंदी साहित्य सम्मेलन के एक भूतपूर्व प्रधान के ये विचार पढ़ कर मेरे 
मन में सहसा यह प्रश्‍न उठा कि आखिर हमारे अपने लोगों को संस्कृत से 
इतनी fag क्यों है! इसी पुस्तक में इस उद्धरण के संबंध में उदू के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ डॉ० मौलवी wage इक का मंतव्य दै fe “इस जुम्ले में संस्कृत 
लफजों की भरमार है और मतलव समझ में नहीं त्राता । यई हमारी जवान 
नहीं | यह सरासर वनावटी जवान है |”? मौलाना अब्दुल हक का संस्कृत 
arsi से चिढना स्त्राभाविक दै । वे उन्हे समभते ही adi fea श्राश्चय 
उन पर होता दै जो जान-बूक कर अनजान बनते दै. । इसी से मिलती-बुलती 
दूमरी विनार-घारा है जिसके अनुसार हिंदो के शब्द-समूह क संबंध में 
संस्कृत, फारंती अरवी शब्दों को एक ate में. कहा जाता है-दिंदी में 
संस्कृत, फारसी तथा अरबी के शब्द कम से कम ATS होने चादिए-- 
मानों दिंदी का संवंध संस्कृत तथा फारसी -ग्ररवी से समान है । 

पिछुले दिनों हिंदो को चति पहुँचाने के जो यत्न हुए ये उनके मूल में 
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~ यही दृष्टिकोण था--भारतीय भाषाश्रों के लिये संस्कृत तथा फारसी-अरवी 
के संबंध को समान समभना--वल्क संस्कृत की ग्रपेक्षा फारसी-अरबी की 
तरफ झुकाव रखना । देवयोग तथा दिंदियों के उद्योग से ये काली घटाएँ 
कुछ समय के लिये हट गई हैं किंतु जव तक इस gesag को समूल नष्ट 
नहीं किया जा सकेगा तव तक हिंदी को सुरक्षित नहीं समझना चाहिए । 
अतः इस विचार के मूल कारणों को समझना AAYAR है | 
पिछुले दिनों इस विचार के व्याग होते का मुख्य कारण इस संबंध में. 
काग्रेस की नीति थी। महात्मा गांधी का बिचार है कि यदि Mania, 
पंजाब तथा संयुक्तप्रांत के. मुसलमानों को साथ में रखना है तो राष्ट्रभापा की 
शैली का झुकाव फारसी-ग्ररवी शब्दे की तरफ होना चाहिए | इसके फत- 
स्वरूप कांग्रेत वे वडे-छोटे नेता ग्रों तथा अनुयायिप्रों और सदानुमूति रखने 
वालों ने ata मीच कर इस नाति का ग्रनुसरणे किया । कांग्रेस के हाथ में 
कुछ समय के लिये शासन की वागडोर ar जाने के कारण इस विचार के 
प्रचार में तथा शिक्ञा-संस्थाश्रों में इसे कायरूप में परिणत करने में और भी 
अधिक सहायता मिली। शासन का बल बहुत वड़ा होता है | फलस्वरूप 
कुछ हिंदी के प्रकाशक तथा लेखक तक इस शोर gasa दिखाई पड़ने 
लगे | किंतु सोभाग्य अथवा दुर्भाग्य से इसी बीच में शासन-शक्ति कांग्रेस के 
हाथ से निकल गई श्रौर अन्य राष्ट्रीय आयोजनाश्रों के साथ-साथ (हिंदुस्तानी? 
की श्रायोजना भी जहाँ की तहाँ रह गई | इस वीच हिंदी अजगर ने भी 
करवट वदली और इसका प्रभाव भी कुछ न कुछ पड़ा ही । अगर हमारे 
बच्चों की शिक्षा का माध्यम खिचड़ी भाषा हो गया होता तो जैसे पिछली 
पीढ़ियों ने उदू या अंग्रेजी.सीखी थी इसी तरह आगे की नसलों के गले के 
नीचे 'दिंदुस्तानी? उतार दी गई द्वोती, चाहे उन्हें यद्‌ कडवी लगती या मीठी | 
लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि मदात्मा गांधी या राजेंद्र बाबू जैसे 
त्यागी तथा देश-भक्त नेताग्रों का झुकाव इस तरफ हुआ ही क्यों ! लोकमान्य 
तिलक तथा महामना मालबीयजी की तरह इनको संस्कृतः का अनुराग क्यों 
नहीं हे ! मेरी समझ में इसके मूल में वालकों की शिक्षा हे । वास्तव में 
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अपने देश के वहुत कम वालको को वचपन में भारतीय दृष्टिकोण से रिक्षा 
मित्र पाती है । जो Sat शिक्षा पाये होता है उसका झुकाव जाने या अनजाने 
उसी ओर होता है । उडू शिक्षा में इवे हुए एक प्रेमचंद हिंदी की ओर 
चले आये अथवा संस्कृत में एम०. To तक पढे हुए एक नरेंद्रदेव सलीस 
उर्दू बोलना पसंद करते हैं ये तो अपवाद हँ। Z 
यदि ध्यान से देखा जाय तो द्रिदी-प्रमियो की पिली तथा adara पीढ़ी 
मं प्रायः दो श्रेणी के व्यक्ति दिखलाई पड़ते हैं | श्रधिक्रांश वर्योशरद्ध feat 
के सेवक ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का प्रारंभ फारसी तथा उदू भाषाश्रों और 
अरबी जिप से हुआ था। टविंदी तो इन्होंने वाद को निज के प्रयात से 
सीखी | जो संस्कार बचपन में पड़ जाते हैं उनका पूर्णतया दूर होना लगभग 
miaa हो जाता है । दिदी में संस्कृत शब्दों के व्ष्कार तथा फ़ारसी-अरबी 
शब्दों के प्रयोग का मोह रखने वाले दौ-मापियों की यदि गणना की जाय 
तो इनमें ६६ प्रतिशत इसी श्रेणी के safe frat | मैं निश्चय के साय 
नहीं कह सकता लेकिन कदाचित्‌ स्वयं महात्मा गांधी ओर राजंद्र वाबू भी 
इसी श्रेणी से dda रखने वाले सिद्ध होंगे | i 
अपने देश में जो विचारों का इतना अधिक dad दिखलाई पड़ता है 
उसके मूल में भी शिक्षा-की विभिन्नता ही मुख्य कारण है | अतः देश में 
तव तक वास्तविक ऐक्य नहीं पैदा हो सकता जव तक मूल शिच्षा-पद्धति में 
समानता नहीं होती । एक ओर पुराने ढंग के काशी के पंडित हे जिनकी 
शिक्षा का प्रारंभ रघुवंश और सिद्धांत-कौमुदी से होता है ओर इस वातावरण 
से वे कभी भी वार नहीं निकल पाते । दूसरी ओर पंजाब, दिल्ली तथा 
संयुक्तप्रांत में अव भी ऐसा वर्ग हे जो अपने वच्चों की शिक्षा अलिफ़ वे? से 
आज भी प्रारंभ कराता है । इनके. अतिरिक्त नगरों के श्रधिकांश बच्चों का 
प्रारंभिक जीवन 'ए० वी० eto’ की दुनिया में कटता है। वडे होने पर भी 
ये तीन प्रकार के बच्चे किस तरह भाषा तथा संस्कृति के मूल सिद्धांतों के 
विषय में एक मत के हो सकते हैँ! ५ र 
यदि यह सच है तो प्रश्‍न यह किया जा सकता है कि फिर किस माग 
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का अनुसरण उचित है ! नागरिक लोग अपने बच्चों को पंडित वनाना पसंद 
नहीं करेंगे | न पंडितों के घराने अपने वच्चों का सादत? वन कर भ्रष्ट होना 
पसंद करते हैं फिर आज भी हिंदी नागरिक वच्चो का जब तक “शोन-काफ़ 
दुरुस्त न हो तव तक वे “संयुक्तप्रांत के नगरों में तो 'गँवार' समझे जाते हँ । 
संस्कृति के संघष ने वास्तव में समस्या को बहुत उलभा दिया दै, Peg मेरी 
समक में इस कठिनाई में से मागं निकालना ग्रसंभद नहीं है | 
प्रत्येक दिंदी वालक की शिक्षा का प्रारंभ हिंदी भाषा तथा देवनागरी 
लिपि से होना चाहिए । मेरा अभिप्राय वास्तबिक fia से है--हिंदी fig- 
स्तानी, दिंदुस्तानी waar राष्ट्रभाषा आदि से नहीं है । यद तो वाद को ATT 
ही आ सकती है । दिंदी के अतिरिक्त मेरी समझ मं प्रत्येक नागरिक वाज्ञक 
को थोड़ा ज्ञान अपने देश की परंपरागत संस्कृति भाषा तथा साहित्य का 
अनिवाय रूप से होना चाहिए। यूरोप में तव तक करिसी को वास्तव में 
शिक्तित-- यद साक्षर होने से भिन्न वात है--नों समभा जाता जव तक बह 
थोड़ी-वहुत यूरोप की 'क्ज्ञासिक्स? ग्रर्थात्‌ ग्रीक या लेटिन न जानता हो | 
संस्कृत तथा पाज्ञी भारत की 'क्लासिक्स?ः हँ ओर इनका स्थान भारतीय 
शिक्षा-पद्धति में बढी होना चाहिए जो यूरोप की शिक्षा-पद्धति में ग्रीक और 
लेटिन को प्राप्त है । नागरी लिपि? हिंदी तथा प्रारंभिक संस्कृत सीख लेने के 
बाद आवश्यकतानुसार वच्चों को ग्रन्य भाषाएँ तथा लिपियाँ fara) जा 
सकती हूँ | उदादरणाथ मुसलमानी शातन-क्राल में नागरिक बच्चों को az 
भाषा, अरवी लिपि अथवा कुछ फारसी जानना ग्रावश्यक था तया ग्राजकल 
अंग्रेजी शासन में रोमन-लिपि तथा अंग्रेज़ी का ज्ञान लगभग ग्रनिवार्य है | 
इस प्रकार यदि मूल शिक्षा समस्त वालकों के समान हो तो बड़े होने 
पर भारतीय भाषा, साहित्य, लिपि तथा संस्कृति के संबंध में mareta हष्टि- 
कोण Wear हो TAM | तव ऐसी विचार-धारा से टक्कर लेने की आवश्य 
कवा दी नदी रद्द जायगी जो “ARP, ‘sav, सूची! और agraar की 
zia सवाल: “अवाव?, heer और 'मरद, को अपने अधिक निकट 
अनुभव करती दो | i 
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; | 
१--हिंदी साहित्य के इतिहास! 
fa शम्दसागर? की भूमिका में गतवर्ष feet साहित्य का विकास? 
> शाीषक एक अंश पं० रामचंद्र शुक द्वारा लिखा निकला AT | 
प्रस्तुत हिंदी-साहित्य का इतिहास लेखक के इसी अंश का परिवद्धित पुस्तका 
कार संस्करण है | इस ग्रथ के निकलने के पूव feat में इस विषय पर कोई 
भी ऐसी मभोज्ञी मान्य पुस्तक न थी जो विद्यार्था-वग तथा साहित्य:प्रेमियों के 
हाथ में दो जा सकती | मिश्रवंधु-विनोद! के तीनों भागों या उन्दॉ के लिखे 
संक्षिप्त इतिद्दास से यह काम लिया जीता था fia ये दोनों पुस्तके इस काय 
के जिये बहुत उपयुक्त न थीं | शुक्कजी के ग्रंथ ने वास्तव में एक बड़ी भारी 
कमी पूरी कर दी है | 

काल विभाग को छोड़ कर शुक्कजी के इतिहास का ढंग “विनोद? से 
, बहुत मिलता-जुलता है । शुक्जी ने दिंदी-साहित्य के इतिहास को वीर-गाथा- 
. काल. भक्ति-काल, रीति-काल तथा गद्य-काल में विभाजित किया है | विनोद? 

के कोल विभाग की अपेक्षा यह विभाग अवश्य ही अधिक सरल, सुवोध और 
युक्तिसेंगत है | प्रायः प्रत्येक काल के विवेचन में ग्रारंभ में एक प्रकरण मं 
उस काल का “सामान्य परिचय? दिया गया है रौर फिर दो या आवश्यकता- 
'नुतार भ्रधिक प्रकरणों में उस काल की मुख्य-मुख्य काब्य-धाराश्रों'से संबंध 
रखने बाले कवियों या लेखकों का वर्णन किया गया है | कवियों के संवंध में 
दिए गए ये विवेचन बिलकुल “विनोद? फे ढंग के हॅ । प्रत्येक धारा से 


(१) हिरी साहित्य का इतिहास--बेखक, रामचन्द्र शुक्ल । प्रकाशक, नागरी प्रचारणो 
समा की थोर से इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । संवत्‌ १९८६ । MII २००३० सोलह पेजी। पृष्ठ 
१२१८४६० सजिन्द ४॥) 

हिंदी भाषा रौर साहिस्य- ल्क, श्यामसु'द्रदास्‌ । प्रकाशक,इंडियन प्रेस लिमिटेड, 
प्रयाग । संवत्‌ १९८ ० । याकार रायल सठपेजो । पृष्ठ ५४० | सजिक्द We सचित्र । मूख्य ६) । 
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वार्ता तथा भक्तमाल के साक्ष्य से ये सारस्वत ब्राह्मण ठहरते हैं, यद्यपि कोई 
'कोई इन्हें महाकवि चंदवरदाई के वंशज भाट कहते हैं |? पृष्ठ ४११-४१२ | 
यह स्पष्ट दै कि gaasi तथा वावू श्यामसु दरदास ने हिंदी नवरत्न? के 
आधार पर हो उपयु क्त उल्लेख किया है | मिश्रवंधुश्रों के ग्रंथ में लिखे होने . 
के कारण कदाचित्‌ उन्होंने "चौरासी वार्ता? या aware में देखकर जाँचने 
का कष्ट उठाना व्यर्थ समका | मिश्रवंत्श्रों ने “हिंदी नवरल्ष’ में सूरसागर के 
लेख में यह स्पष्ट लिख दिया है कि सूरदास की जीवन-घटनाओं के लिखने 
में उन्होंने राधाङृष्णदास द्वारा संपादित दूरसागर में भूमिका-स्वरूप दिए गए 
जीवन-चरित से भी सहायता लो है। वास्तव में इस सब गड़वड़ी का मुलाधार 
राघाकृष्णदास की लिखी यह जीवनी ही है। उपयुक्त भूमिका में 'पूज्यपाद 
भारतेंदु वावू दरिश्चंद्रजी लिखित नोट सूरदासजी का? इस शीर्षक में नीचे 
लिखा वाक्य आया है “चौरासी वार्ता, उसकी टीका, भक्तमाल और उसकी ` 
टीका में इनका जीवन विद्वत किया दै। इन्हीं ग्रंथों के अनुसार संसार को 
(और हम को भी) विश्वास था कि ये सारस्वत. ब्राह्मण हैं, इनके पिता का 
नाम रामदास, इनके माता-पिता दरिद्री थे, ये गऊघाट पर रहते ये |? 
इत्यादि | 
राधाइष्णदास की भूमिका के इस उल्लेख में और ऊपर दिए हुए इसके 
आधुनिक रूपों में बहुत अंतर हो गया है। संभव है कि 'चोराती वार्ता? - 
अथवा “भक्तमाल? की किसी विशेष रीका में सूरदासंजी की जाति तथा पिता 
के नाम आदि के संवंध में इस तरह के उल्लेख हों किंतु यह निश्चय है कि 
इन मूल ग्रंयों में इस तरह के उल्लेख नहीं पाए जाते | 
इस छोटी-सी वात का इतना बिस्तृत विवेचन मैंने केवल इसलिये किया 
है कि इससे हिंदी के क्षेत्र में काम करने बालों की कठिनाइयों का ठीक-ठीक 
अनुभव हो सके | साहित्य के इतिहास जैसे बिस्तृत विषय पर लिखने के लिये 
, पिछुले कार्य-कर्ताशों को खोज का सहारा लेना स्वाभाविक है। छोटे-छोटे 
उल्लेखों को जाँचने के लिये मूल ग्रंथों को प्रायः नहीं देखा जाता है | तो भी 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों के अंथों में इस तरह के कुछ भी भ्रमात्मक उल्लेखों का 
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पुश्तैनी ढंग से चलते रहना खटकता अवश्य है । 
शुक्रजी ने अपने वक्तव्य? में हिंदी साहित्य के पुराने gardi का 
उल्लेख किया है जिनमें शिवसिंह-सरोज, ग्रियसंन का अंग्रेज़ी में लिखा हुआ 


- इतिहास तथा 'मिश्रवंधु-विनोद” मुख्य हे । खेद है कि शुक्ज्ञजी ने प्रसिद्ध 


फ्रांसीसी विद्वान्‌ टेसी (गासाँ द तासी) के अंथ का न तो उल्लेख किया है और 
न उसका उपयोग ही किया है | यह त्रुटि समान रूप से 'मिश्रबंधु-विनोद' तथा 
“हिंदी भाषा ओर साहित्य? में भी te जाती है | वास्तव में टेसी हिंदी साहित्य 
का प्रथम इतिहा॥-लेखक है | -टेसी के हिंदी और हिंदुस्तानी साहित्य के. 
इतिहास" का पहला भाग १८३६ तथा दूसरा भाग १८४६ ई० में फ्रांसीसी में 
छुपा था | इस ग्रथ का दूसरा परिवद्धित संस्करण तीन भागों में १८७० Fo 
में निकला था | यह स्मरण दिलाना श्रनुचित न होगा कि शिवविंद्द संगर के 
ग्रंथ का प्रथम संस्करण १८७७ ई० में तथा दूसरा संस्करण १८८३ Fo में. 
निकला था | SHAM में टेसी के दूसरे संस्करण में “सरोज? at ata कहीं 
अधिक सामग्री है। म्रियतन ने (१८८६ fo मे) रसी के ग्रंथ का उपयोग 
किया था किंतु कदाचित्‌ पहला ही संस्करण ग्रियसन के सामने था क्योंकि 
दूसरे संस्करण में पाई जाने वाली विशेष सामग्री ग्रियर्सन के अंथ में नहीं है ।, 
खेद है कि 'मिश्रवंघु-बिनोद' (१६१३ ई०) तथा प्रस्तुत इतिद्दासाँ में भी इस 
विशेष सामग्री की उपेक्षा की गई है। Sat के ग्रंथ की विशेषता qa है कि 
उसमें दिंदी और उदू दोनों साहित्थों का साथ-साथ विवेचन किया गया है | 
इसका क्रम “विनोद? से aga मिलता-जुलता S| टेसी का xa फ्राँवीती भापा 
में है किंतु अलम्प नहीं है | 

शुक्लजी के इतिहास के वीरगाथा-काल तथा गद्य-काल में वहुत-सी ऐसी 
नई सामग्री एकत्रित है जो na तक हिंदी के विद्यार्थियों को एक जगह 


(१) यार्सा" द्‌ तासी लिखित इस्त्वार द्‌ ला लितेरात्यर एंदुई ए प दूस्तानी, माग १ (१८१०) भागं 
२॥ १८३६ । 
Gare'n de Tassy, Histoire de la literafure hindeuie er hindoustan'c, vol, I, 


1839, vol, Il. 1846 
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उपलब्ध नहीं थी, विशेषतया आधुनिककाल के कुछ अंश पढ्ने योग्य हैं। इन 
अंशॉ को पढकर मेरी धारणा तो यह वेधी दै कि यदि शुक्लजी केवल आधुनिक 
हिंदी साहित्य. का एक बिस्तृत इतिहास लिख दें तो हिंदी साहित्य तथा . 
उसके प्रेमियों और विद्यार्थियों का बड़ा लाम हो | इस काल की सामग्री ्रमी 
aga कुछ मिल सकती दै और इस विषय पर लिखने के लिये Yeast श्रमी 
aand. लब्धप्रतिष्ठ तथा निष्पक्ष आलोचक के अतिरिक्त कोई भी अन्य 
व्यक्ति सहसा ध्यान में नहीं ग्राता | जो हो yeast का प्रस्तुत - ग्रंथ दिंदी 
साहित्य के इतिद्दात की जानकारी फे लिये ञ्रनिवाय हे और रहेगा | feet 
साहित्य के इतिहास पर अपने एक विद्वान्‌ का लिखा एक जिल्द में पूण ग्रथ 
पाठकों के हाथ में अब दिया तो जा सकता है । ग्व तक तो इस संबंध में 
भी कठिनाई थी | पुस्तक की छुपाई तथा जिल्द आदि सुथरी हैं किंतु विशेष 
आकर्षक नहीं € | 
+ +. + 
राप साहव वाजू श्यामसुन्दर के हिंदी भाषा और साहित्य? में दो 
भाग हैं| प्रथम भाग में लगभग -१५० पृष्ठों में feet भावा के daa में 
विवेचन हैतथा दूसरे भाग में शत्र ३५० पृष्ठों में हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन 
कराया गया है । 
हिंदी माषा के इस विवेचन का मूज-रूप छः सात वर्ष पूव लेखक की 
“माषाःविज्ञान? नाम की पुस्तक के ग्रंतिम ग्रध्याय के रूप में पहले पहल निकला 
था, उसके बाद यह अध्याय “हिंदी भाषा का विकास? शीषक के स्वतंत्र 
पुस्तक के रूप में छुपा था । गतवध यदी अंश शब्दसागर की. भूमिका के एक 
अंश के रूप में दिया गया था ओर अब यह परिवद्धित और संशोधित aac 
प्रस्तुत पुस्तक का पूव-भाग हे । लेखक ने 'भाषा-विज्ञान' नाम की पुस्तक अपने 
एम० Co के विद्यार्थियों की शांत तथा दृढ़ पुकार? के कारण लिखी थी । हिंदी 
के अनेक क्षेत्रों में पथ-प्रदर्शक होने का भेय॑ बावू साहव को प्रास है और भाषा- 
विज्ञान तथा हिंदी भाषा का इतिहास भी इनमें से एक है। पथ-प्रदशक का 
काम कितना जटिल दै यहद वही ठीक-ठोक समझ सकता है जिसको इस संबंध 
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में कुछु अनुभव दो | विश्वविद्यालयों में हिंदी की स्थापना तथा संचालन 
करने वाले अध्यापकों को पीर, वरची, भिश्ती, खर? वने विना निस्तार का 
बोई उपाय ही नहीं था । जिसे आधुनिक दिंदी गद्य, कबीर का रहस्यवाद 
वल्लभाचार्य और उनके शिष्यों का पुष्टिमाग, विशिष्टाद्वैतवाद, भाषा शास्त्र 
साहित्य, समालोचना के सिद्धांत, भारतीय सभ्यता का इपिद्वास; रस गौर 
उसका निरूपण, हिंदी व्याकरण के रूपों का इतिहास जैसे भिन्न-भिन्न विषयों 
पर नित्मप्रति साथ-साथ व्याख्यान देने पड़ते हों उसका कार्य इन किन्दीं 
भी विषयों पर यदि विशेषज्ञों के कार्य की टक्कर न ले सके तो इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं | fiz विश्वविद्यालय के हिंदी ग्रथ्यापक की हैसियत से काम 
करते हुए उस सामग्री में से कुछ को इतने शीघ्र पुस्तकाकार प्रकाशित कर 
सकना बाबू साइव के विशेष AAT, तथा इस aaa a इनके प्राचीन 
अनुभव का परिचायक है । किसी आधुनिक भारतीय आयमापा पर लिखने 
बाले को ग्रियर्सन के लेखों तथा उनकी “भाषा सर्वे? का सहारा लेना अनिवाय 
है । प्रस्तुत अंश में भी जगह-जगह उपयु क्त सामग्री से सहायता ली गई 
है, किंतु साथ ही कुछ नवीन विचारों का भी समावेश किया गया । डाक्टर 
सुनीतिकुमार चैटर्जी के 'विंगला भाषा का मूल तथा fasta? शीपक ग्रंथ 
at वृहत्‌ भूमिका में कुछ नवीनताएँ हैं जो ध्यान देने योग्य दै । खेद है कि 
इस बृहत्‌ ग्रंथ की सहायता वाबू साहब ने बिशेष नहीं ली है । उदाहरण के 
लिये भारतीय शराय भाषाओं का काल-विभाग भीयुत्‌ चैटजी के ग्रंथ में अधिक 
सुबोध हे किंतु वावू साहब ने ग्रियस न के अनुसार पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत 
तथा तीसरी प्राकृत नाम वनाये रखना ही उचित समझा | आधुनिक भारतीय 
आई भाषाओं का बहिरंग तथा अंतरंग भाषाग्रो में विभाग भी faga के 
दी अनुसार रख लिया गया दै | इस विषय में भी श्रीयुत्‌-चैटर्जा के तक तया 
प्रमाण ध्यान देने योग्य हैं तथा उनका विभाग बिशेष युक्ति-संगत प्रतीत" 


होता है । 


(१) सुनोतिकुमार Seat ‘Pe थोरिजिन एंड डेवलपमेंट घाव, दे गाली RT, जिल्द १, २। 
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हिंदी ध्व॑नियों के संबंध में कुछ भ्रम सनातन से चले आते हैं और वे 
बाबू साइव ने भी ज्यों के त्यों दोहरा दिए ह। उदाहरण के लिये 'हिंदी के 
नादात्मक विश्लेषण और बिकास शीर्षक अध्याय (as ६४) में हिंदी ए 
(अ-या BITE या इ) और ओ (A या छा+उ या उ) को पूर्व प्रथानुसार 
संयुक्त स्वर बतलाया गया है | वास्तव में हिंदी ए MLA संयुक्त स्वर न 
होकर केवल मूल स्वर मात्र हैं। वैदिक काल में कदाचित्‌ इन स्वरों का 
उच्चारण संयुक्त स्वर के समान था । कोई भी हिंदी-माषी इनके वर्तमान 
उच्चारण पर ध्यान देकर इस तथ्य को समझ सकता दै, किंतु आज तक 
हिंदी सापा के किसी भी लेखक ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है । पंडित 
कामताप्रसाद गुरु के व्याकरण में भी यह भ्रमपूणं उल्लेख मौजूद दै तथा हिंदी 
के छोटे से लेकर वड़ेतक प्रत्येक व्याकरण में बरावर यही लिखा मिलेगा | 
बावू साइव ने अपने विवेचन में कुछ ऐसी नवीनताओं का समावेश 
किया है जो ग्रियसंन तथा Best mife समस्त लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों की खोज 
के विलकुल विरुद्ध जाती है । उदाहरण फे लिये उन्होंने हिंदी की पांच मुख्य 
उपभाषाएँ या वोबियाँ मानी € (पृष्ठ ८२) और इनके नाम १--राजस्थानी 
भाषा, २--श्रवधी, ३-व्रजभापा, ४- घुन्देली भाषा तथा ५--खड़ी वोली 
दिए हैं । फिर श्रबधी के अंतगत तीन मुख्य बोलियाँ मांनी हँ--श्रावधी, बघेली 
और छुत्तीठगढी (पृष्ठ ८८) | आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के समस्त 
विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थानी भाषा दिदी की उपभाषा नहीं मानी जाती 
तथा छत्तीसगढ़ी aA की वोली नहीं मानी जाती | समरत विशेषज्ञों से 
मतभेद ela पर पर्यात कारणों का देना आवश्यक है । 

Masa के आधार पर इस अंश में चार मानचित्र भी दिए गए, है 
जिनसे विषय को समेझने में सहायता मिलती है | किंतु बहुत स्पष्ट छुपे होने 
पर भी इन पर विशेष परिश्रम नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये 
राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, तथा पूर्वी हिंदी की बोलियों की सीमाएँ भारत 
के मानचित्र में ही दिखलाने फे कारण इन वोलियों के विस्तार का ठीक बोध 
नहीं होता अतः इन तीन पृथक मानचित्रों का देना व्यथ हो जाता है । एक 
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ही मानचित्र में सीमाएँ दिखलाई जा सकती थीं | यदि पृथक्‌ मानचित्र देने 
थे तो केबल इन्हीं भागों के वड़े मानचित्र देने चाहिए थे | 

प्रस्तुत अंथ का दूसरा भाग 'हिंदी साहित्य? शीर्षक है | इस भाग में दूसरे 
ओर तीसरे अध्याय हिंदी में अपने ढंग फे बिलकुल नए हैं। 'मिक्त-मिन्न 
परिस्थितियाँ? शीषक दूसरे अध्याय में हिंदी साहित्य के निर्माण-काल की राज- 
नीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों पर संक्षेप में विचार किया गया 
है। ललित कलाश्रों की स्थिति? शीपंक तीसरे ग्रध्याय में इसी काल को ललित 
कलाञ्रों-तास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकज्ञा तथा संगीतकला--का संचित 
इतिहास दिया गया है| अनेक चित्रों के दे देने से यद श्रध्याय ग्रौर भी 
अधिक रोचक दो गया है | लेखक के ग्रनुसार “साहित्य के तीसरे श्रध्याय की 
समस्त सामग्री राय कृष्णदास की कृपा का फल है ओर उसे सुचारु रूप से 
सजाने तथा उस निमित्त सतरापश देने में रायबदादुर महामदरोपाध्याय 
पंडित गौरीशंकर होराचंद श्रोभा, बाबू काशोप्रसाद जायसवाल, रायबदादुर 
arg हीरालाल, मिस्टर एन्‌० सी० Hear तथा डाक्टर होरानंद शादी 
ने......कृपा की है।? ऐसी अवस्था में इस विषय के विवेचन का श्रादशं- 
स्वरूप होना स्त्राभातिक दै | 

साहित्य-भाग के शेप अंश में 'विपय-प्रवेश? शीर्षक एक अध्याय देने के 
बाद वीरगावा-काल, भक्ति-काल की ज्ञानाभयी, प्रेममागीँ, रामभक्ति तथा 
झष्णमक्ति शाखाओं, रीतिकाल तथा श्राधुनिक काल पर पथक पृथक 
अध्याय हैँ | साहित्य के इस इतिहास की सत्रसे वड़ो विशेषता यह हे.कि 
एथक-एथक्‌ कवियों के संबंध में विस्तार न देकर उनको लेते हुए प्रत्येक काल 
पर संबद्ध रूप से ग्राज्ञोचनात्मक far रोचक तथा सरसरी ढंग से विवेचन 
किया गया है जिससे अंथ के इस aia के पढ्ने में विशेष आनंद ग्राता हे | 
हिंदी में इस ढंग का यह विवेचन पदला ही है । अन्य ग्रंथ के आधार पर 
चलने के कारण कदीं-कद्दी भूलों का रह जाना स्वाभाविक है | इस सम्बंध में 
कुछ उल्लेख ऊपर भी किए जा चुके हैं | शायद जल्दी के कारण कुछ अन्य 
स्थलों पर भी छोटी-छोटी मूलं रद्द गई हैं। जैसे, चौथे. अध्याय में विवेचन है 
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खुमान रासो से लेकर वीर-सतसई तक के हिंदी वीर-काब्य का, किंतु अध्याय 
का शीर्षक दिया गया है 'वीर-गाथा-काल? । इस अध्याय का शीपक 
(हिंदी वीर-काव्य' अधिक उचित होता | किसी भी लेखक के समस्त 
बिचारों से अन्य विद्वान्‌ संमत नहीं हो सकते । मतभेद का रहना स्त्राभाविक 
हे । यह होते हुए भी यह कहना पड़ेगा कि arg साइव की अधिकांश 
ञ्रालोचनाएँ. स्पष्ट, निर्भीक तथा आधुनिक दृष्टिकोण के उपयुक्त दी हैं | 
प्राचीन तथा श्राधुनिक कबि तथा लेखकों के चित्रों के समावेश के कारण 
अंथ विशेष श्राकृपक हो गया È | 

अपनी इस बृहत्‌ पुस्तक के केवल मात्र- साहित्य के अंश को यदि वायू 
साइव अलग छुपवा दें तो: साधारण विद्यार्थी तथा हिंदो-प्रेमी जनता कदाचित्‌ 
बिशेष लाम उठा सके | हिंदी भापा वाला अंश तो ग्रलग भी पुस्तकाकार 
मिलता दै | पुस्तक की छुगाई, BIR तथा जिल्द आदि आदश हैं । वास्तव 


में पुस्तक को हाथ में लेकर गर्व होता है | ऐसी सु दर छुपी हुई पुस्तक हिंदी 
में बहुत कम हैं । 
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जीवन की दुपदरी वीत जाने पर अपने देश के 'प्राकृत कवि? भी 
राम-कृष्ण का स्मरण किये त्रिना नहीं रह पाते | केशव ने 

१७वीं शताब्दी के प्रारंभ में 'रामचंद्रिका लिखी थी | गुतजी ने तीन सौ 
वर्ष वाद “साकेत? लिखा | 

इस वारहृ सग के महाकाव्य में राम-कथा का चयन अपने ढंग से किया 
गया है । ग्रंथ के प्रारंभ में sad ग्रंशों में से निम्नलिखित उद्धरणो में 
कदाचित्‌ कवि ने इसका कारण संकेत रूप में वता दिया है-- 

कल्पमेद हरि चरित galg; 
भाँति wae मुनीधन गाए। 
हरि अनंत, दरि-क्रथा अनंता; 
* कहिं, सुनहिं, समुभ्दि धुति-संता | 

बीसवीं सदी सें रहते हुए भी कबि को सैरसपाटे का शौक नहीं | रामादि 
के विवाह के लिये उसे मिथिला-यात्रा करने का चाव नही,.न वनवासी राम 
के साथ उसे दंडक-बन, किस्किंधा nan सुदूरवर्ती लक्का द्वीप में ही भटकने 
की इच्छा दै | कथा रामादि के विवाद के वाद प्रारंभ होती है | वनवास के 
वाद कवि राम और उनके साथियों को चित्रकूट तक पहुँचा कर लौट द्राता 
है, और फिर शेष कथा दक्षिण से लोटे हुए साकेत-नगरी के व्यवसायियों 
अथवा संजीवनी लेकर लौरते हुए, भरत के तीर से गिराए गए हनूमान 
के मुख से सुनाफर ही,उसे संतोष हो जाता है | 

भिन्न-भिन्न रसो में qaar भी कवि को रुचिकर प्रतीत नहीं दाता | जब 
विवाहित भाइयों से कया प्रारंभ होती हे, तो फिर वात्सस्य के लिये स्थान ही 
नहीं रह जाता | संक्षेप में दूसरे के मुख से कहलाई जाने के कारण युद्ध की 
“कथा में भी वीर भयानक, रौद्र आदि रसो को बिस्तार के साथ लाने के लिये 
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* विशेष अवसर नहीं निकल पाता | इस महाकाव्य में छुटे हुए दो-तीन रस हैं, 
. और उन पर पूरा ध्यान दिया गया है I 
राम-कथा पढ्ने के वाद आधुनिक भावुक पाठडों को प्रायः यद शिकायत 
रह जाती थी कि कवि लोग राम के साथ वन-त्रन भटकने में इतने तन्मय 
हो जाते हैं कि वेचारे अयोध्या में रद जाने वाले लोगों की दशा के चित्रण 
पर ध्यान ही नहीं देते | वाल्मीकि कदाचित्‌ वनवासी होने के कारण अयोध्या 
को भुला देते हैं, तुलसीदास तो राम-विद्दीन अयोध्या की ओर दृष्ट ही कैसे 
उठा सकते थे । वीसवीं सदी की al के समान सास-ससुर के घर म॑ न रद्द 


सकने वाली सीता का इतना अ्रधिक्र ध्यान तथा प्राचीन AAN को पालने . 


वाली आदश वधू उर्मिला के gaga की ऐसी उपेक्षा | यह दूसरी भारी 
शिकायत प्राचीन कवियों से आधुनिक पाठकों को थी | “साकेत? के कवि को 
कृति में इन दोनों भटियों को दूर करने का उद्योग किया गया है। इस महाकाव्य 
की अयोध्या में यदि कोई पात्र सबसे पहले सामने आता हे, तो वह राम के 
छोटे भाई लक्ष्मण की आदश संहधमिणी उ्भिला है | वास्तव में उर्मिला ही 
इस महाकाव्य की प्रधान ख्री-पात्र दै | 'साकेत? में होना ,भी ऐसा ही चाहिए | 
इस विचित्र प्रारंभ के वाद राम-कथा सनातन रीति से चलने लगती है | 
दूसरे सगं में कैकेयी का :वर माँगना तथा तीसरे, चोथे ओर पाँचबें सगो में 
राम-वन-गमन का विस्तृत वणुन है। माता सुमित्रा का चित्रण उद्धत किंतु 
विशाल-ह्ृदय लक्ष्मण की माता के अनुरूप ही है छुठे, सातवें ग्रौर आठवें 
सगां में दशरथ-मरण, भरत-श्रागमन तथा भरत की चित्रकूट-यात्रा वर्शित 
है | चित्रकूट में लमण और उर्मिला की क्षणिक भेंट ग्रत्यंत मार्मिक हे । ` 
नवम सग में आकर कथा रुक जाती है | महाकाव्य का साधारण रूप 
भी वदल जाता है | इस गीतकाव्यात्मक बृइत्‌ सग में उमिला के हृदय का 
चित्रण अनेक प्रकार से कवि ने किया है--एक नया गोपिका:विरह सामने 
आ जाता हे । इत सगं में साधारणं छंदोबद्ध रचना के साथ-साथ अनेक गीत 
जड़ दिए गए हैं, जिनमें से अधिक्रांश अत्यंत सु'दर हे । एक साधारण 


महाकाव्य की रचना की दृष्टि से यह सग भले ही उपयुक्त न समझा जाय, ` 
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किंतु काव्य-कला की दृष्टि से इस सग की रचना श्रत्यंत सु'दर तथा आकर्षक - 


है । यद सगं कदाचित्‌ एक काल की रचना नहीं दै। इसे एक नन्दा-सा 
सूरसागर समझना चाहिए | दशम सग में भी उर्मिला को कथा की प्रधानता 
हे, किंतु यह शेष काव्य के अनुरूप वणनात्मक है । 

areg और ated सगों में नंदिग्राम में भरत, TH आदि के वीच 
में पहुँचाकर तथा साकेत से निकाले हुए रामादि की कथा सुनाकर र Ad 
सं राम को साकेत लौटा कर कवि गे कथा समास कर दी है । प्रारंभ और 
मध्य के समान ग्रंथ का ग्रंत भी उर्मिला से ही होता दै। उर्भिल्ा-लक्ष्मण- 
मिलन का चित्र कुरुक्षेत्र पर राधा इष्ण की संपत भेंट का स्मरण दिगा 
देता है । संचय में यदद साकेत? की कथा है । 

साकेत के अनेक स्थल अत्यंत सु'दर हैं| उपर वतलाए गए अंशों के 
अतिरिक्त एक-दो अन्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं | 

सर्ग २ में-- 

भरत-से सुत पर भी संदेइ, 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह ! 

मंथरा के इन शब्दों को कैकेयी के मुख से, स्वगत के रूप में, कवि ने 
maja प्रभावोसादक रूप में ढुइरवाया दै। बारदवे सर्ग में शक्ति लगने के 
वाद होश में आने पर लक्ष्मण के बचन अत्यंत प्रभावोत्यादक हैं । नवाँ सग 
तो सुन्दर स्थलों की खान है । =e 

gaat जैसे खड़ी वोली के सिद्धहस्त कवि की भाषा में कुछ खटकने 
वाले प्रयोगों पर दृष्टि गए विना नहीं रहती | ‘staat? (पृष्ठ १४३) aga 
तथा अनुप्रास के लिये खड़ी वोली में लाया जा सकता है, किंतु सुथरी खड़ी 
बोली में फवता नहीं | 'कमर टूट जाना? Feat का महावरा है, किंतु उसकी 


. भाव कटिः टूटी? (a3 १९३) शब्दों में al सकता दै, यद श्रस्यंत 


संदिग्ध है। जव तक जाय प्रणाम किया? (पष्ठ ७८) वाक्य रावे- 
श्याम फो काव्य-रौली का स्मरण दिलाता है। 'जैसा है विश्वास. मुके उनके 
प्रती? (एृष्ठ ११४) में बरवी? से भिज्चाने के लिये यइ ‘aa? gri जेते 
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कवि की कलम की शोभा नहीं agian | 'फड़फड़ करके कौन उड़ा दृढ़ पन्च 
से? (पृष्ठ १३५) इसमें game लाने के लिये दृढ” के स्थान पर ee 
शायद जान BBC किया गया है, किंतु क्या ऐसा करना उचित है ! “बिधि 
से चलता रहे विधान? (gus ३१२), संमत्र है, इसमें "रहे के स्थान पर 
“रहे? छापे की भूल हो । थे प्रभु हैं, ये मुझे गोद में लेटाए लक्ष्मण भ्राता !? 
(go ३८१), यहाँ "लेटाये’ रूप श्रत्यंत चित्य हे । मेरे घन वे घनश्याम 
ही, जानेगा यह अरि सी अंब? (पृष्ठ ३८६), यहाँ “घनश्यामः को संस्कृत 
शैली के अनुसार “घनशश्याम' पढ़ने से छंद पूरा होता है | संयुक्त व्यंजन के 
पूव के स्वर को गुप्तजी ने प्रायः दीघं करके ही प्रयोग किया हे, fea दिंदी में 
अव यह अध्वाभाविक जँचता है बचपन में मेरे एक गुरु भाई थे.। हम 
लोग साथ-साथ संस्कृत व्याकरण पढ़ा करते थे। किसी के पूछने पर वह 
अपना नाम सिर को भटका देकर सत्यब्ब्रतः बतलाया करते थे | विशुद्ध होने 
पर भी यह उच्चारण हास्यास्पद था | 'स्त्रप्त में! के स्थान पर स्वप्न मैं? 
(ge ४१५), कदाचित्‌ छापे की भूल है । न 
_ भाषा संवंघी इन छोटी-छोटी वातों की ओर ध्यान श्राकृष्ट करने का मेरा 
उद्दरय छिद्रांवपण करना नहीं। उपाध्यायजी तथा gah जैसे टकसाली 
खड़ी बोली लिखने वाले कवियों द्वारा किए गए प्रयोग भविष्य के खड़ी वोली 
के लेखकों के लिये मार्ग-पदर्श$ का काम करेंगे । अतः इन लोगों की भाषा 
में छोटे-से-छोटे असाधारण प्रयोगों की ओर एक अध्यापक समालोचक का 
ध्यान जाना स्वाभाविक हौ है । ऊपर दिए हुए वहुत-से प्रयोग कवि ने जान- 
वूझकर किए हों, यह संभव है, किंतु इनमें से कुछ अवश्य ऐसे हैं. जिनका 
कारण व्यक्तिगत रुचि बलता देना संतोष-जनक उत्तर नहीं होगा । 
विपय-विवेचन की दृष्टि से भी कुछ स्थल ऐसे हैं, जिन्हें पढ़कर पूणं 
संतोष नहीं होता | पाँचवें सग म॑ दशरथ के वचनों से वद्ध होकर राम-वनवास 
“के समाचार से प्रजा-विद्रोह की कल्पना राम-राज्य के उपयुक्त न दोकर 
आधुनिक शताब्दियों के रावण-राज्य के वातावरण के अधिक उपयुक्त है | 


` इसी प्रकार हमूमान का साकेत से लंका १२ घंटे में पहुँच जाना प्राचीन 
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कवियों में पौराणिक कहा जा सकता था, किंतु बीतवीं शताब्दी के कवि की 
रचना में आने पर तो इतका कोई वैज्ञानिक कारण ही Tsar पड़ेगा | फिर 
वसिष्ठ का साकेतबासियों को लंका के युद्ध दृश्य दिखाने के साथ-साथ वहाँ 
की बातचीत सी सुनवा सकना योग-वल का स्मरण न दिलाकर श्राजकज्ञ 
के नबीन-से-नवीन श्रांविष्कार, रेडियो तथा टेलीपैयी का स्मरण दिलाता हे | 
खड़ी वोली के इस महाकाव्य में इस ढंग से अद्भुत रस लाने के संबंध में दो 
मत दो सकते हैं । जो कुछ भी हो, साकेत? दिँदी-काब्य साहित्य की एक स्थायी 
संपत्ति दै | भाषा, कथानक, चरित्र-चित्रण, छंद तथा काव्य कला आदि a 
संबंध में ग्रालोचक लोग तरह-तरह की ग्रालोचनाऐ करते रहेंगे, किंतु “वात? 
लिखा जा चुका है, wa: अय यृ इसी श्रगरिवतनशोज्ञ रूप में दिंदी-साहित्य 
की शोभा, सहृदय काञ्य-प्रेमियाँ का आनंद तथा वेवस विद्या्थो. वग की 
कठिनाइयाँ बढाता रहेगा | यह निश्चय है कि गुप्तजी की यह रचना भाषा,, 
भाव तथा आदशों के चेत्र में देशवालियों को ला बढ़ाने में ही समथ होगी | 
कोई एक व्यक्ति क्या कर सकता R | 
है?“ “0 के gate में होगे वाले खड़ी बोली के प्रथा खेप के: 
कवियों में उपाध्यायजी. तथा gaat प्रमुख है । दोनों एक-एक मद्दाकाव्प 
धरोहर के रूप में दिंदी-साहित्य-भंडार के सिपुर्द किए जा रहे है- एक कवि 
कृष्ण-संवंधी और दूसरे राम-संबधी | नवीनताएँ होने पर भी भारत की पूव: 
कालीन अमर गाथाश्रों से at इन दोनों मदाकाव्यो का संबध हे, श्रौर me 
प्राचीन वातावरण हटाया नहीं जा सका है 1 मालूम होता है कि तीसरा: 
शतान्दी के प्रथम प्रतिनिधि मदाकाव्य लिखे जाने में अभी देर हे | 
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gA समाज ने अपनी दीघकालीन यात्रा में ग्रनेक छोटे-मोटे तूफानो ` 
का सामना किया हे करित उसे दलदल-युक्त दो वहुत ही ast 
नदियों की यकायक बाढ़ में से gar पड़ा हे | इनमें एक तो सुसलिम 
संस्कृति का दलदल था ओर एक आधुनिक यूरोपीय संस्कृति की are है। 
मुसलिम संस्कृति के ददल में समाज १२०० ईसवी के लगभग घुसा था 
और छुः सौ बपं वाद १८०० ईसवी के लगभग निकल सका | पता नहीं इस 
दलदल में कितने ga गए, कितने Ga कर रह गए, कितने ag गए | जो 
लोग दूसरे पार पहुँचे उनमें कितने जख्मी हो गए, कितनों के हाथ-पैर 
सुन्न हो गए, कितनों की हिम्मत टूट गई, यह वतलाना भी दुस्तर दै। जो 
लोग यद समभते हैं कि हम सही सलामत निकल, आए, उन्होंने भारी दलदल 
से जिंदा निकल आने की खुशी में अभी अपने ऊपर अच्छी तरह नज़र ही 
नहीं डाल पाई हे | पेर तोसभी के कीचड़ में सन गए हैं। कपड़े लथड़ 
गए हैं, दाथ सिवार ate काँटों से रु थे हुए हैं, वाल चिकट गए हैं और चेहरे 
पर कालिअ लग गई है | लोग आय नाम लेकर इस दलदल में घुसे ये और 
हिंदू नाम लेकर निकले, ब्राह्मण और क्षत्रिय घुसे थे, सनौढिया और वघेला . 
होकर निकले, बाल्मीकीय रामायण लेकर घुसे थे तुलसीकृत रामचरितमानस 
सेकर निकले, यज्ञोपवीत पहिनकर घुसे थे कंठी पहनकर निकले | लेकिन निकल 
आने वाले लोग सव वेहद खुरा हँ---श्राजिर निकल तो are | ठीक दी है। 
किंतु एक दलदल से निकलते ही दूसरी वाइ में फॅस गए | यह दूसरी 
नदी अधिक तीब्र और अधिक भयंकर है-पश्चिमी संस्कृति की ais | 
पिछले दलदल ने लोगों के शरीरों को अस्तव्यस्त कर दिया था | इस नदी 
का जल विशेष नशीला मालूम होता है क्योंकि समाज का अपने मन और 
मस्तिष्क पर कायू छूटा जा रहा दै | आशा इतनी हो है कि यह नदी कदा- 
चित्‌ कम चोड़ी हे क्योकि १८०० के लगभग घुसने के वाद अभी बीसबीं 
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सदी के मध्य में पहुँचने के पहलें ही दूसरा किनारा कुछ-कुछ दिखाई पड़ने 
लगा है--ग्रागे के लोगों की क्षीण आवाजें सुनाई पड़ने लगी हैँ कि पैर 
जमीन पर कभी कभी लगने लगे है | साहित्य के क्षेत्र में “तीन वर्ष? जैसी 
feet की मौलिक कृतियों का प्रकाशन इस वात का द्योतक है कि किनारे पर 
पहुँचने में अब बहुत देर नहीं हे । एक समय था--इसको अभी बहुत दिन 
नहीं हुए हैं, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी इस अवस्था से गुजर 
रहा है-- जव पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध ने थोड़ी देर के लिये हमें अंघा 
कर दिया था | आँख मीच कर पश्चिमी अनुकरण करने के सिवाय हम आर 
सब कुछ भूल गए थे । यह श्रनुकरण केवल खाने-पीने, कपड़े, लिवास, रहन- 
सहन तक ही सीमित रहता तो ऐसी भारी हानि नहीं थी | अपनी संस्कृति की 
जड़े ही दिल गई थीं--जीवन के--राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा 
साहित्यिक जीवन के--हम अपने सिद्धांतों को दी मूलने लगे थे । उनके प्रति 
हमें aver हो चली थी | किंठ wa फिर होश आने लगा हे | जिस दिन 
मैंने थूनिवर्सिटी के कुछ नवयुवक ग्रेजुएटों के मुख से सुना कि वे ग्रेजुएट 
लड़की से विवाह न करके अधिक से अधिक इंट्रेंस या इंटर पास लड़की से 
विवाह करना चाहते हैं उसी दिन मैंने सहसा अनुभव किया कि दिमाग़ ठीक 
होने की तरफ़ है | ; 2 
आ. भगवतीचरण वर्मा ने 'तीन aw? में सामाजिक संस्कृति की 
इस अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या--ज्जी-पुरुष के वंधन, विवाद के सच्चे 
आदर्श--के संवंघ में. देशी और विदेशी आदशों फे संघष को एक 
कलाकार के रूप में उपस्थित किया है। जिसने भगवतीचरण जी की 
चित्रलेखा? या 'इंसटालमेंटः को पढ़ा होगा वह इन नवयुवक किंतु दोनहार 
लेखक की लेखन-शैली से मुग्ध हुए विना न रहा होगा । “ंसरालमेंड? , 
की कद्दानियों में लेखन-शैली का चमत्कार था, “(चित्रलेखा में एक 
. कार्पनिक स्त्रप्न-जगत है जो जागने तक सच्चा मालूम पड़ता है । “तीन वर्षः 


(१) तीन बर्ष' as मगवतोचरण वर्मा । प्रकाशक, लिटरेरो सिन्डोकेट, इलाहाबाद । मूज्य २) 
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में शैली और कल्पना के सौंदर्य के साथ-साथ हम लोगों के नित्यप्रति के 
जीवन से dda रखने वाली एक समस्या को नग्न रूप -में खड़ा करके उसके 
विषय में ठंडे दिमाग़ से सोचने की और लोगों को उत्तेजित किया गया है। 
. स्वर्गीय भी प्रेमचंद जी ने अपनी सरल, सुवोध भाषा में लोगों का ध्यान . 
समाज की ग्रामीण तथा निम्न श्रेणी की जनता की श्रवस्था की ओर पद्दलो 
वार दिलाया था, भगवतीचरण जी ने अपनी ग्राकप्रक शैली में पढ़े-लिखे 
लोगों का ध्यान जीवन के ग्रादशो के संबंध में उनके उलमे हुए afsal 
की ओर ्राकर्पित किया है | “तीन वप” निःसंदेह एक अनूठा उपन्यास है। 


? 
g 
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४-हस्तलिखित हिंदी पुस्तको' का संक्षितत विवरण, 
पहला भाग, ' - 


साहित्य-सेवी सज्जनों को यह विदित ही है कि नागरी प्रचारिणी सभा, 

` काशी की श्रोर से हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज बहुत 

दिनों से हो र्दी है | श्रव तक (सं० १६-१) से सभा आठ रिपोर्ट प्रकाशित 
कर चुकी है जिनमें से पहली छुः (सन्‌ १६०० से १६०५ तक) तो वार्षिक हैं 
आर शेष दो (सन्‌ १६०६--१६०८ और १६०६-१६१ १) वार्षिक ca 
बर्तमान पुस्तक इन्हीं आठ रिपोर्टो' में दी हुई दस्तनिखित पुस्तकां का संतित 
बिवरण है। डाक्टर आफ्रेट द्वारा संपादित संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों तथा 
उनके कर्त्ताओं की, लेखकों की “कैटेलोंगस कैटेलोगरम” शीपक zea सूची 
के ढंग पर इसकी रचना की गई है | योरप म यह काम बड़े महत्व का समभा 
जाता है; क्योकि इन Racal के आधार पर ही पुरानी खोज ba उपयोग 
क्रिया जा सकता है तथा श्रागे का काय भी ठौक-टोक चल (पाता हे | इसी 

कारण इन दृद्दत्‌ सूचियों के तैयार करने का काय बड़े-बड़े विद्वान्‌ सि 
हाथ में लेते हैं । हमे यद देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि सुपसिद्ध दिंदी- : 
बावू श्यामसुन्द्रदास बी० To के हाय से इस काय का संपादन हुआ 2 | 

सभा का निश्चय है कि श्रागे भी ऐसे विवरण प्रत नव वष मका! शत 
किये जायँ | अतः वत्तमान बिवरण को 'पहला भागः नाम दिया गया है | 

इस संक्षिप्त विवरण में सब मिलाकर १४५० कवियों और उनके AAA 

दाताओं का तथा २७५६ gait का श्रकारादिक्रम से EE है। इस के 

से ही इस कार्य के विस्तार तथा महत्व का श्रदुमान किया जा सकता है। 


—— 


(१) संपादक, थी श्यामसंदरदास वो० ए० । प्रकाशक, नागरो प्रचारिणी सभा, काशा। ख्वतू 
१९५० । पहला संस्करण Yoo । मूष्य ३), WET 0000 
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अव तक की खोज का अधिकांश कार्य संयुक्तप्रांत में होने के कारण हिंदी 
साहित्य के. मध्यकाल (संवत्‌ १४०० तफ) की सामग्री ही विशेष रूप में 
` इस विवरण में पाई जाती है। पुस्तक के त में दो परिशिष्ट हैं। प्रथम 
परिशिष्ट में रिपोटों के परिशिष्टों में are हुए कवियों तथा उनके nai की 
सूची हे । साथ में प्रत्येक कवि का. कविता-काल, ग्रन्थ-निर्माण-काल और 
लिपिकाल तथा साधारण परिचय मी दे देने से यह परिशिष्ट और भी 
अधिक उपयोगी हो गया है। द्वितीय परिशिष्ट में रिपोटों के परिशिष्टों 
में आए हुए अज्ञात कवियों के ग्रन्थों की सूची लिपिकाल सहित दी गई 
है | विवरण के आदि में सम्पादक की प्रस्तावना है जो ada महत्वपूर्ण 
“है | इस प्रस्तावना से हिंदी साहित्य के संबंध में अनेक नवीन aat का पता 
चलता दै, जो इस खोज द्वारा प्राप्त हुई हैँ | इनमें से कुछ महत्वपूर्ण वातों 
का हम यहाँ पर उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं; क्योंकि इत विवरण 
का साधारणतया अधिक सज्जनों तक पहुँचना दुष्कर है | 
हिंदी साहित्य-प्रमी अब तक यह मानते आए: हैं कि भूषण, चिंतामणि 
मतिराम तथा नीलकंठ चारों सद्दोदर भाई थे | एक पिता के aa पुत्रों aT 
सुप्रसिद्ध कवि होना बड़ी ्ार्चयं-जनक तथा कौदूहलपूर्ण वात थो, aa: 
इस पर दिंदी प्रेमी गर्ब करते थे | इस प्रस्तावना में संपादक महोदय ने, खोज 
` के एजेंट पंडित भागीरथप्रसाद दीक्षित के एक अत्यंत गवेपणापूण अनु- 
संघान को विस्तृत रूप से उद्धत किया है, जिसमें भागीरथजी इस निश्चय पर 
पहुँचे हैं कि ये चारों कवि भाई नहीं थे | भागीरथ जी का यह नवीन भगीरथ 
अनुसन्धान दिंदी में हलचल मचा देने . वाला है | इसके महत्व पर विचार 
करते हुए प्रस्तावना में दिए हुए भागीरथ जी के लेख के ड्र वश्यक भागों 
`को उद्धत करना अनुचित न होगा । सरलता लाने के लिये मने भागीरथ 
जी के लेख के भिन्न-भिन्न aul का क्रम कदी-कदी वदल दिया =| 
3 “गत वर्ष जिस समय में (पंडित भागीरयप्रसाद दीक्षित) फ़तदृपुर 
जिले में अमण कर रहा था उस समय श्रसनी निवासी पं० कन्दैयालाल 
भट्ट महापात्र के यहाँ जो कि महाकवरि नरहरि मद्दापात्र के वंशज हैं, T- 
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alee? नामक एक ग्रन्थ खोज में मिला था | यह ग्रन्थ महाकवि मतिराम 
का रचा हुआ है। उसका निर्माणकाल fre do १७५८ है जैसा कि इंस 
दोहे से विदित हुआ :— 2 
संवत wag. सौ वरस अटठावन सुम साल | 
कात्तिक शुक्ल त्रयोदसी, करि विचार तेहि काल ॥ 
(इत्तकौमुदी, Search Report 1920-22) 
यह वृत्तकौभुदी ग्रन्थ राजवंशावतंस श्री स्वरूपठिंहृदेव के हिताथ रचा 
गया है — 
बृत्तकौमुदी ग्रत्य की, सरसी fae स्वरूप | 
रची सुकवि मतिराम सो, vat सुनौ कविरूप || 
कवि ने अपने वंशादि का परिचय भी निम्नलिखित cat में दिया है | 
तिरपाठी बनपुर वसै, वत्स गोत्र सुनि गेह | ( 
विबुध चक्र मनि पुत्र तहँ, गिरघर गिरधर Fe ॥२१॥ 
भूमि देव वलभद्र हुव, तिनि तनुज मुनि मान | 
मंडित मंडित मंडली, मंडन मही महान ॥२२॥ 
fram तनय उदार मति, विश्वनाथ हुब नाम | 
दुतिधर श्रुतिधर को अनुज, सकल गुनन को घाम RAN 
तासु पुत्र मतिराम कवि, निज मति के अनुसार | 
- सिंह स्वरूप सजान को वरन्यो सुजस श्रपार ॥२४॥ 
इससे प्रतीत दोता दै कि मतिराम कवि बनपुर निवासी वस्स गोत्रीय 
पं० चक्रमणि त्रिपाठी के पुत्ररत्न to गिरिधर के प्रपौत्र, पं० बलभद्र के at, 
do विश्वनाथ के पुत्र और पं० भ्रुतिघर के मतीजे थे | 
“सहाकवि भूषण ने भी शिवराज-भूषण में अपने वंशादि का परिचय 
इस प्रकार दिया है :-- 
ex कन्नौज कुल कश्यपी रतनाकर सत धीर | 
' बसत तिविक्रमपुर सदा तरनि तनूजा तीर ॥२६॥ 
वीर वीरवर जहाँ उपजे कवि श्ररु भूप | 
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देव विद्ारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्र,प ॥२७॥ 
कुल सलंकचित कूटपति साइस सील समुद्र | 
केव भूषण पदवी दई हृदयराम सुत रुद्र ॥२६॥ 
Ss (शिवराज:भूषण, छंद २६-२६ |), 
` इससे विदत होता है कि मद्दाकबि भूषण विक्रमपुर निवासी कश्यप 
गोत्राय Fo रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे | 
“हिंदी संसार के पंडित समाज को यह भलीर्माति विदित है कि चिंता- 
WY, भूषण, मतिराम और नीलकंठ या जटाशंकर ये चारों सहोदर भाई 
माने जाते रहे है (शिवतिह-सरोज, एड ४१३) | परंतु उपथुःक्त दोनों कवियों 
(भूषण और मतिराम) ने अपने-अपने विषय में जो कथन किया हे, 
उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे दोनों कदापि सहोदर भाई न थे | भूषण 
कश्यप गोत्रीय और मतिराम बस्स गोत्रीय थे | भूषण के. पिता का नाम 
रत्नाकर था और मतिराम Go विश्वनाथ के पुत्र थे । ma जब दोनों के गोत्र 
आर पिता भिन्न-भिन्न थे, तव ये सहोदर भाई कैसे हो सकते हे! वे तो एक 
` वंश के भी नहीं थेन सम्भव है भूपण और मतिराम मामा-फूफी के सम्बंध 
' से भाई कहलाते हैं। उपयुक्त कथनों से तो यही प्रतीत होता है क्रि दोनों 
कवि एक, आम के निवासी भी नहीं ये, क्योंकि भूषण कवि अपने को 
तिविक्रमपुर निवासी श्रौर मतिराम वनपुरवासी लिखते है । मिश्रवंधु महोदय 
'ने नवरत्न में east तिक्रवाँपुर, जिला कानपुर निवासी लिखा है, जोकि 
'तिविक्रमपुर' शब्द्‌ का ही अपभ्रंश रूप हे | और सम्भव है, मतिराम ने भी 
'तिकवनपुरः का संक्षिप्त रूप aage लिया हो; परंतु इस विषय में निश्चित 
रूप से कुछ भी नहीं कहा जा. सकता | मेरे बिचार से ‘ange? तिकवॉपुर 
से भिन्न ade का दूसरा ग्राम हे । विनोद में इसका awa किया गया 
है, (मिथबंडु विनोद, पृष्ठ ५३४) | इंद्रजी त्रिपाठी यहीं हुए जो To १७४२ 
में वतमान थे |» 
इसके mad भागीरथ जी ने बहुत विस्तार से इस शंकरा का 'समाधान 
किया है कि इस इत्तकोमुदी अन्य के रचयिता मतिराम, और भूषण के भाई 
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मतिराम भिन्न-भिन्न नहीं; किंतु एक ही व्यक्ति ये । मतिराम ate भूषण के 
सहोदर भाई होने की वात पर भागीरथ जी ने निम्न विचार प्रकट किए हैं | 
“जब यह निश्चित हो गया कि भूषण मतिराम सहोदर dg नहीं थे, 
तब स्वभावतः यह प्रश्न होता है, कि फिर, यह प्रवांद सर्व-साधारण में, कैसे 
फैला | इसका AAT करने से यही प्रतीत होता है कि ठाकुर शिवसिंह 
सेंगर कृत. शि्रमह-सरोज की एक कथा से ही भ्रम फैला है । उसमें 
विंतामण कवि के वर्णन में लिखा है--'इनके पिता दुर्गा पाठ करने नित्य 
देवी जी के स्थान पर जाया करते थे | वे देवी वन की भुइयाँ कहलाती हैं | : 
Range से एक मील के अंतर पर हैं| एक दिन महारानी राजेश्वरी 
भगवती प्रसन्न हो चारि He दिखाय बोली; यदी चारों तेरे पुत्र होगे । निदान 
ऐसा ही हुआ कि (१) चिंतामणि (२) भूषण (३) मतिराप (४) जटाशंकर 
या नीलकंठ चार पुत्र उत्मन्न हुए । इनमें केग्ल नीलकंठ महाराज तो एक 
सिद्ध के आशीर्वाद से कबि हुए; शेप तीनों भाई संस्कृत काव्य को पढि 
ऐसे पंडित हुए कि उनका नाम प्रलय तक बाकी रहेगा |? (शिवविंह-सरोज, 
पृष्ठ ४१२)। : x > नि 
. «यह ग्रंथ १८८३ संवत्‌ १६४० में नवलकिशोरप्रेस में छुपा है । 
इस ग्रंथ के वनाने में भी ठाकुरसाहव को लगभग २० ag से कम कदापि न 
लगे होंगे | इससे प्राचीन कोई अन्य देखने में नहीं आया जिसमें भूषण और 
मतिराम को भाई माना गया दो । इसी आख्यायिका के आधार पर सब्र 
यह भ्रांति फैल गई कि भूषण और मतिराम भाई-भाई हैं | बंगबामी प्रस से 
प्रकाशित शिवावावनी नामक पुस्तक की भूमिका में यदी श्राख्यायिका कुछ 
परिवर्तन के साथ दी हुई है । समालोचक और देवनागर पत्रों में भो firar- ' 
बंधु महोदय ने भूषण को मतिराम का भाई लिखा है । फिर घर्मामृत तथा 
सरस्वती आदि पत्रिकाओं में भी भूषण और मतिराम को भाई मानकर ही 
लेख लिखे गए | नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित शिवराज-भूषण की 
भूमिका में मी भूपण और मतिराम को भाई ही लिखा गया है, (इष्ड ८-१०) 
डाक्टर ग्रियर्सन ने इंडियन वर्नाक्यूलर लिटरेचर में भी यही वणन किया हे | 
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मिश्रवंधु महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मिश्रबंधु-विनोद (पृष्ठ ५१३), और हिंदी 
नवरत्न (पृष्ठ ३०७) में भी तथा पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कविता-कौमुदी 
प्रथम भाग (प्रष्ठ २२०) में भी इसी प्रकार उल्लेख किया है । 

Meg ब्रिषय में मैने स्वयं भी चितामणि, भूषण ओर मतिराम कृत बहुत 
से ग्रंथों को इसी विचार. से देखा कि शायद कहीं भूषण को मतिराम का भाई 
बतलाया गया हो, परंतु मेरी यह आशा सफल न हुई । तव श्रीयुत पंडित 
शुकदेवविहारी मि ate पंडित कृंष्णबिहारी मिश्र को इस सम्वन्ध में पत्र 
लिखे | प्रथम महानुभाव ने तो पत्रोत्तर में केवल यही लिखा कि हमने 
किंबदंती फे आधार पर लिखा हे । द्वितीय महोदय ने उत्तर दिया कि यह 
विषय आश्चयजनक है-। मैंने बहुत-सी पुस्तकों को देखा, .परंतु भुके कहीं 
भूषण को मतिराम का भाई लिखा नहीं मिला । उन्होंने कुछ ग्रंथों को देखने 

की राय भी दी जो कि उनके पास नहीं थे और खोज में प्राप्त हो चुके थे, 
परंतु कई कारणों से मैं उनके देखने में असमर्थ रहा । खोज की रिपोरों में 
आज तक मिले हुए भूषण, मतिराम चिंतामणि और नीलकंठ के किसी ग्रंथ 
के उद्धत भाग.में यह वर्णन नहीं मिला । अतः यही मानना पड़ता है कि 
शिवसिंह-सरोज की आख्यायिका से वह भ्रांति सब-साधारण में फैली है |” 
“अब तक तो मुझे भूषण और मतिराम के भाई होने ही में संदेह था 
परंतु अब नीलकंठ या जराशंकर भी भूषण के भाई प्रतीत नहीं होते। “वीर- 
केशरी शिवाजी नामक अंथ में पंडित नंदकुमार देव शर्मा ने चिंतामणि, 
भूषण ओर मतिराम तीन ही भाइयों का जिक्र किया दै (पृष्ठ ६६२) नीलकंठ 


को भाई नहीं माना | ज्ञात नहीं उनका इस विषय में क्या आधार है । परंतु 


मुझे तो मिश्रवंधु विनोद के ही आधार पर भूषण नीलकंठ के भाई होने में 
ate है | मिश्रवंधु-विनोद (दृष्ठ ४६५) में वर्णित है कि नीलकंठ ने संवत्‌ 
१६६८ में श्रमरेश विलास नामक ग्रंथ रचा था | उनकी अवस्था उस समय 
२५-३० वष से न्यून न होगी; इस कारण उनका जन्म वि० संवत्‌ १६७० के 
लगभग हुआ जान पड़ता है | और बिनोद में भूषण का जन्म वि० संवत्‌ 
.. १६६२ माना हे । जव भूषण के छोटे भाई नीलकंठ का जन्म १६७० फें 
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लगभग है, तो भूषण का जन्म उससे भी पूव होना चाहिए था । परंतु 
विनोदकार इसके ३० वर्ष पीछे मानते हैं जो कि श्रशुद्ध दै । भूषण के वि० 
संवत्‌ १७६७ TH अवस्थित रहने का एक ez प्रमाण at मिला है जोकि 
आगे दिया जायगा। श्रतः यद कभी संभव नहीं कि भूषण १३० वर्ष से भी अधिक 
काल तक जीवित रहे हों श्रौर वैसी ही ओजस्विनी भाषा में कविता करते रहे 
हों जैसी कि शिव्राजःभूषण में की है | इससे नी यही प्रमाणित होता है कि 
नीलकंठ भूपण के भाई न ये | “इस प्रकार थिंतामणि और भूषण ही 
किंवदंती के आधार पर केवल भाई रह जाते हैं।? इस किंवदंती में भी कहाँ 
तक सचाई है, यह श्रमी नहीं कहा जा सकता | 
इसके नंतर भागीरथ जी ने भूषण और मतिराम के सम्बंध में कुछ 

ओर भ्रांतियों का निवारण किया है वे भी यद्यपि रोचक हैं किंतु विस्तार 
भय से हम उनका यहाँ उल्लेख नहीं कर सकते। यह कहना पड़ेगा कि 
भागीरथ जी का वक्तव्य विद्वानों के ध्यान देने योग्य है | 

' किस-किस कवि के विषय में किन-किन नई वातों का पता लगा है? 
प्रस्तावना का आकार वढ़ जाने के भय से संपादक महोदय ने इस संवंध में 
केवल दो-चार वातों का ही उल्लेख किया है। हम भी इसी भय से 
इन दो-चार बातों में भी केवल एक ही को . यहाँ उद्धुत करते हैं । यह मूपति 
कृत दशम स्कंघ भागवत के निर्माण-काल के सम्बंध में है “भूपति कृत दशम. 
स्कंघ भागवत का निर्माण काल तीधरी रिपोर्ट में सं० १३४४.(ग--११५) 
माना गया है; परंतु निम्नलिखित कारणों से १७४४ मानना दी ठीक है-- 
(१) इस अन्थ की अठारहवीं शताब्दी से पूवं की कोई प्रति नहीं पाई जाती । 
(२) इसकी भाषा बहुत परिमार्जित श्रौर आधुनिक ब्रजभाषा के ही समान 
है । (३) इसमें 'बरजभाषा? और 'गुसाइ? शब्दों का प्रयोग हुश्रा है जों कि 
Aai शताब्दी से पूर्व व्यवहार में नहीं ते थे । (४) पंचाग, वनाकर 
देखने से सं० १३४४ का बुद्धबार अशुद्ध और सं १७४४ का चंद्रवार शुद्ध 
निकलता है । (५) उदू' प्रतियाँ हिंदी प्रतियों की ater पुरानी मिलती हैं 

जिनमें निर्माण-काल do १७४४ दिया हुआ है। हिंदी और उदू प्रतियों म 
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निर्माण-काल इत प्रकार है--हिंदी प्रति मं : 
संवत्‌ तेरह सौ भये चारि अधिक चालीस l 
मरगेसर सुध एकादशी बुधवार रजनीस ॥ 
az प्रति मॅप 
संवत्‌ सत्र सै भये चार अ्रधिक चालीत | 
सृगसिर की एकादशी सुद्धवार रजनीश || 
उदूः से हिंदी लिपि में लिखने और लिपिकर्त्ता के काशीनिवासी होने के 
कारण बहुत से शब्दों को बिगाड कर ग्रवधीरूप दे दिया है; अवधो, जवई, 
वहीनी और चारी इत्यादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरणं है । उक्त भागवत्‌ में 
आदि से अंत तक ऐसे प्रयोग भरे पड़े दै । दीघ अकार का प्रयोग इस प्रति 
में कहीं नहीं किया; अतः भाषा प्राचोन-सी मालूम होती है, परंतु यथाथ में 
परिष्कृत है । (छ-१३१८) में वर्णित रामचरित्र रामायण भी उक्त 
भूपति कृत ही anar गया है | उसमे संवत्‌ श्रादि कुछ नहीं है श्रौ! न वद 
इन भूरति का बनाया gar ही प्रतीत होता है | उपयु क्त कारणों से भूपति 
का काज सम्बत्‌ १७४४ के लगभग हो माना गया है |” 


इन उद्धत ग्रंशों से इस प्रस्तावना के महत्व का तो. पता चज्ञता ही है 


साथ ही यद भी सिद्ध होता कि हिंदी साहित्य के सच्चे इतिहास के निर्माण 
के लिये सभा का हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का काय कितना आवश्यक 
है | सभा खोज का कार्य बरावर कर रही हे | आठ रिपोटों के अतिरिक्त, जो 
प्रकाशित हो चुकी हैं और जिसमें १३११ तक की खोज का समावेश है 
तीन अन्य रिपोट भी तैयार हो गई हे । नवीं रिपोट छप गई है; fey अभी 
प्रकाशित नदीं हुई है; aadi att ग्यारहवी रिपोटे' संयुक्तप्रांत की गवन मेंट 
के पास विचांशर्थ गई हुई हैं | संयुक्तप्रां। की mathe खोज के काम के लिये 
` २०००) वार्पिक सहायता देती है । पंजाव की गवनमेंट ने भी गत तीन वर्षों 
से अपने प्रांत मं. खोज के लिये ५००) वार्षिक सहायता देना प्रारंभ किया 
है.। किंतु दत करोड़ हिंदी-भाषी लोगों के साहित्य की खोज के लिये. जो प्रायः 
;एक सहस वर्षों में फेला हुआ है और जो संयुक्तप्रांत, मध्यप्रांत, मध्यभारत 
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विहार, राजस्थान, तथा पंजाब जैसे विशाल भूमि-मागो में विखरा पड़ा t 
२५००) वार्षिक व्यय नहीं के वराबर है। इस्तलिलित पोथियों के जीण 
६.कर नष्ट हो जाने के भय के कारण अत्यंत आवश्यक है क्रि यह कार्य शीघ्र 
at पूण हो जावे | हमें विश्वास हे कि feat भाषा के श्रनुरागी सज्जन ` इस 
AAT श्रावश्यक काय की ओर ध्यान देंगे। स | 
, ईस हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों के संज्षित विवरण को इतनी सफलता 
पूवक सम्पादित करने पर हम श्री श्यामसुन्द्रदास जी को वधाई देते हैं। हमें 
विश्वास है कि इसके अन्य भांग भी आपके ही योग्य हाथों से सम्पादित होकर 
निकलेगे । पुस्तक में यत्रतत्र पूफ की कुछ श्रशुद्वियाँ रह गई हैं| सभा की 
पुस्तकों में तो एक भी अशुद्धि नहीं रइनी चाहिए थी ॥ २. । 
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- ५--उदूं से संबंधित तीन हिंदी पुस्तक 

SS संवंघ रखने वाली ये तीनों पुस्तकं अपने ढंग की श्रलग- 
अलग हैं | 

त्रिपाठी जी की पुस्तक में उदू. भाषा तथा उदू कविता की रूपरेखा का 
संक्षिप्त वर्णन है । उदू कविता की विशेषताओं का परिचय सुयोग्य शेख़क ने 
अत्यंत सहृदयता के साथ दिया है | लेखक को कविता-कौमुदी के उदू भाग 
की भूमिका के अतिरिक्त सुके इस विषय पर इस प्रकार के सु दर विवेचन का 
स्मरण नहीं | Sz भाषा से संवंध रखने वाले अंश में लेखक ने figure 


- के विषय में अपने चिरपरिचित विचार यदि न दिए होते तो अच्छा होता । 


स्थायी साहित्य से व्यक्तिगत विवादास्पद मतभेदों को वचा जाना ग्रच्छा होता 
हे । हिँदी-उदू' के आपस के संवंध के बिषय. में पुस्तक को प्रस्तावना के 
लेखक to अमरनाथ भा फे निम्नलिखित विचार ग्रंथ-लेखक कें मत की काट 
करते हैं---“ऐतिहासिक और शब्द-वेज्ञानिक इष्टि से तथ्य चाहे. कुछ भी हो 


- आज तो हिंदी और उदू दो भिन्न भाषाएँ है... ...” | “सच तो यहद है कि 


sq हिंदुस्तान की भाषा होने ही नहीं पाई, न भाव में, न विषय में, न शब्द 
में | यह ईरान और अरव के साहित्य की एक शाखामात्र हे | इम इसे पढ़ते 
हे, हम इसका रसास्वादन करते हँ--अंग्रज़ी को भी इम रुचि से पढ़ते TI 
हम में से कुछ फ्रेंच और जमेन भी पढ़ा करते हैं; परन्तु ये हमारी भाषाएँ तो 
.नहीं है ! 


t 
(१)१--डदू ज्ञबान का संक्षिप्त इतिहास-- 
हिन्दी मंदिर, प्रयाग | मू० ॥) . लेखक, रामनरेश त्रिपाठी | प्रकाशक, 


२-हिँदुस्तानी--प्रकाराक, मक्तबा जामिश्रा, देहली gom) 
a 
३--डदू का रहस्प्र--बेखक, चंद्रवली पांड । प्रकाशक, काशो नागरो प्रचारिणी 
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जो हो, त्रिपाठी जी की पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। और हिंदी प्रेमियों 
को इससे लाभ उठाना चाहिए । पुस्तक का नाम “sz और उसकी. 


कविता” कदाचित्‌ अधिक सार्थक होता | 

सक्तवा जामिश्रा, देहली से प्रकाशित “इिदुस्तानी” शीपक पुस्तक में 
आल इंडिया रेडियो, देहली से हिंदुस्तानी क्या हे !? इस विषय पर करायी 

छः तक़रीरों? का संग्रह है। ये छुः सज्जन हैं-डा० ताराचंद, डा० 
मौलवी अब्दुल इक्र, वाबू राजेंद्रप्रसाद, डा० जाकिर हुसैन खाँ, पं० ब्रजमोहन 
दत्तात्रेय कैफी और श्रासफश्रली साहव | छः सज्जनो में तीन fez और तीन 
मुसलमान विद्वान्‌ कदाचित्‌ इसलिये रखे गए fe जिससे हिंदु ग्रो को आश्वाश्वन 
दिया.जा सके कि स्वयं हिंदू विद्वानों का अमुक मत है | लेकिन थव इससे 
धोके में दिंदी जानने वाले हिंदू सानी से नहीं ग्रा सकते । वास्तव में हिंदी 
का विद्वान्‌ ओर cafe दिंदी के दृष्टिकोण से हिंदुस्तानी पर प्रकाश डालने 
वाला व्यक्ति इनमें से एक भी नहीं माना जा सकता | 

Blo ताराचंद ने अपनी तक्ररीर ताराचंदी-हिंदुस्तानी-शेली में लिखी है 
आर वे कदाचित्‌ उसे ही आदश हिंदुस्तानी मानते हें । ्राल-इंडिया 
रेडियो के हिंदी श्रालिमों ने वेचारे डाक्टर साइत के हिंदी शब्दों की कहीं- 
कहीं अत्यंत दुर्गति कर डाली दै । मुके पूण विश्वास है फि स्वयं डा० 


` ताराचंद area ऐसी भूले नहीं कर सकते हें। उदाहरण के लिये निम्न- 


लिखित वाक्य को देखिएः--“श्रगर हमने विद्याश्रों की प्रिय भाषाएं उदू 

ओर हिंदी में इकसां कर दीं तो आगे चल कर यह नतीजा होगा कि इनके 
साहित्यो की जवान भी gaat हो जायगी |” ये “विद्याश्नों की प्रिय भाषाएं? 
कदाचित्‌. पाठकगण नहीं समझ पाए होंगे । में स्वयं aga देर तक नहीं 
समझ पाया fer एक ग्म्य स्थल पर जव निम्नलिखित वाक्य पढाः-- दिंदी- 
उदू फे लिखने वाले इन खास लफ्नों के लिये जिन्हें प्रिय भाषक शब्द या 
इसतलाहे कहते हैं एक दी लफ़्ज़ मान ले |?” तव समक में आया कि यह 
“पारिमाषिकः तथा 'परिमाषाएँ? शब्दों के नए AIAT रूप हें! इश तरह 
के अनेक उदाइरण डा० ताराचंद की are में ्राल इंडिया रेडियो को 
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` कूपा से बिखरे पड़े है | जैसे “लेकिन सच यह है कि संस्कृत में सैकड़ों अना- 
रिया THR भरे है ।” ध्यान देने पर पता चल सकेगा कि इस अनाय शब्र 
की किसी अनाड़ी द्वारा ही दुगति हुई है | “लफ़्ज़ों की महान्ता को वढ़ाना 
सोने को छोड़ ठाटे पर जी लगाना है |” इत्यादि | विद्वान्‌ लेखक के अनुसार 
साहित्य में भद्दापन जव (तव) ही आ्राता है जत्र लिखने वाला ग्रनमेल वेजोड़ 
लफ्ज़ों को मिलाता है। डाक्टर साइव की इस स्वयं निर्धारित कसोटी पर 
कसने से ताराचंदो-हिंदुस्तानी को भद्दो या भदेस शैली ही कहना पड़ेगा | 
उदू के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० मौलवी aga हक के अनुसार “आसान 
` का नाम दिंदुस्तानी हुआ ५१? ग्रागे चल कर ग्राम फ़र्माते E— 'इसके 
वाद श्रगर कोई मुझ से पूछेगा कि हिंदुस्तानी ज़भान किसे कहते हैं तो में 
इसके जवाव में यह कहूँगा कि जिस ज़वान में मैंने ्राज तक़रीर की है वह 
यही हिंदुस्तानी दै २ मौलवी साहव को तकूरीर से प्रारंभ के दो-तीन वाक्य 
उद्धृत कर देने से पाठइगण उनके अनुसार दिंदुस्तानी क्या है इसका ग्रथ 
स्पष्ट रूप में समझ लेंगे--“ज़वान के मानों में हिंदुस्तानी का लफज़ हमारे 
किसी मुस्तनद शायर या ग्रदीव या ग्रहले ज़वान ने कभी इस्तैमाल नहीं 
किया है । यह यूरुप वालों की उपज दै | यूरुप के सैयाहों ने जो aagi 
सदी में इस सुल्क में आने शुरू हुए इस ज़वान को शुमाली हिंद में आम 
तौर से वोली जाती थी, इंडुस्तान, इंदुस्तानी और वादश्रजाँ हिंदुस्तानी के 
नाम से Atan किया दै लेकिन इस लएज को ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने 
में उत वक्त फ़रोग हुआ जव १८०० fo में कलकत्ते में He विलियम 
कालिज क़ायम gar | ०० “हिंदुस्तानी से इनकी मुराद वह साफ़ और 
Fle ज़वान जो वोलचाल में थाती थी, यानी ऐसी जवान जो मुकफ्फा 
मुसज्जा ओर पुर तकल्लुफ़ न हो ।? 
आल इंडिया रेडियो देइली ने दो तजुमे भी इन साइवों को भेजे थे कि 
“उनकी इवारत की बुराई-भलाई बताएँ ताकि अंदाज़ा at सके कि रेडियो पर 
कैसी ज्ञवान वोली जाय १” तजुमे ये हैंः-- 
१--फेड़ल लेजिस्लेचर के लिये फे६रिस्त राय दाहिंदगान तैयार करने 
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के सिलसिले में जो इब्तदाई कारवाई की जायगी उसके वारे में सर एन०- 
Qao सरकार लां मेम्बर ने थ्राज भ्रसंबली में रोशनी डाली ।? 

२--'संयुक्त प्रांतीय ब्यवस्थापिका परिषद्‌ में एक प्रश्‍न का उत्तर देते 
हुए न्याय मंत्री डाक्टर काटजू ने उन उद्योग धंघो की सूची दी जिनको 
उन्नति के लिये सरकार ने सद्दायंता देना स्वीकार किया है |? 

डाक्टर मौलवी ग्रव्हुलदक के अनुसार हिंदुस्तानी शैली की दृष्टि से 
पहले अनुवाद की भाषा साधारणतया ठीक है किंतु दूसरे agaa के बारे 
में उनका कहना हे-“इस जुमले में संस्कृत agii की भरमार है ओर 
मतलव समक में नदी ग्राता | यह हमारी ज़वान नहीं | यद सरार वनावटो 
जवान है ॥? 

' बाबू राजेंद्रप्रसाद ने ग्रपने भा.ण में हिंदुस्तानी के संबंध में कांग्रेस 

का-दूसरे शंब्दों में महात्मा गांधी तथा काका कालेलकर का--इष्टि कोण 


स्पष्ट करने फा यत्न किया है | उन्होंने पहले श्रनुवाद की भाषा को कांग्रेस 


कसोटी के श्रनुसार सफल हिंदुस्तानी नहीं माना है । दूसरे ्रनुवाद के संवंध 
में हिंदा-साहित्य सम्मेलन के इन yaga सभापति का निम्नलिखित विचार 
- “इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ व्याकरण तो हिंदुस्तानी हौ का इस्तेमाल 
हुआ हे । मगर जो शब्द आए हैं बह संस्कृत के हैं और ऐसा मालूम पड़ता 
है कि जैसी फारसी, weal के लप्न्न जान-त्रूक कर निकाले गए हें | प्रशन? 
ओर ‘sav सूची” और "सहायता? संस्कृत के शब्द हैं | फारसी ओर अरबी 
से लिये गए सवाल, जवात्र, फेहरिस्त ओर मदद कुञ्ज कम चालू नहीं हैँ । 
“द्योग-घंधों? के वदले में fan भंघा काफी हो सकता है |” हिंदुस्तानी के 
संबंध में कांग्रेस का दृष्टिकोण तथा नीति वाबू राजेंद्रप्रसाद की उपयुक्त 
आलोचन्ना से aga ही स्पष्ट दो जाती हे | खेद यह है कि दिंदी-मेमी स्वाय 
श्रथवा PRAT ब.भी-कभी भुलावे में आ जाते EI सौभाग्य से ४व तो लोगों 


की आँखें खुल गई हैं | ee 
डा० ज़ाकिर हुसैन ख़ाँ ने रानी केदकी की कहानी! या “Se हिंदी का 
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उाउ? की शैली से मिलती-जुलती शैली में अपनी तक़रीर लिखी है और उसी 
को ग्रादशे हिंदुस्तानी माना है | पं० ब्रजमोहन दत्तात्रेय की तक़रीर में कोई 
महत्वपूर्ण बात नहीं है पता नहीं हिंदुस्तानी के संबंध में इनके विचार कि 
कारण से मान्य समझे जा सकते हैं। श्रासफ़ग्रली सादव का कहना है कि 
“मेरी सारी रामकहानी का निचोड यह है कि उदू हिंदी हिंदुस्तानी तीन 
अलग जवानें हैं। उदू तो वनी वनाई हे और हिंदी भी अब वन चुकी ' 
| इन दोनों के संयोग से जो गंगा-यमुनी जवान वनने वाती है वह 
हिंदुस्तानी है 1” 
वास्तव में हिंदुस्तानी के संवंघ में इन छुः तक़रीरों को पढ़ कर अंथो _ 
धारा हाथी. के वणुन को कहानी का स्मरण हो आता È | 
Go चंद्रवली पांडे की 'उदू का रहस्य शीषक पुस्तक में लेखक के इस 
विषय से संवंध रखने वाले दस लेखों का संग्रह है, जिनमें से ग्रधिकांश पत्र- 
पत्रिकाओं में छप चुके हें इसी कारण कहदीं-कहीं पिष्टपेषण भी हो गया है | 
पांडे जी के विचारों से हिंदी पाठक भली प्रकार परिचित हैं | काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा कौ कृपा से पांडे जी का इस विषय संबंधी साहित्य पुस्तकाकार 
प्रकाशित हो गया है | हिंदी के संकट के दिनों में पांडे जी के पुष्ट कंघो से 


कितनी अधिक सहायता मिली यह भविष्य के हिंदी इतिहास लेखक भली 
प्रकार ्राँकेगे | : 
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उट्युनेक aaa साहित्य महारथियो के रहते हुए दिंदी प्रेमियों ने इस 
परिषद्‌ के सभापति के रूप में जो मुफे चुनकर मेजा है इसका 
उद्देश्य कदाचित्‌ नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करना तथा उनके दृष्ट्रिकोण को 
समना मात्र है | कार्य भार उठाने के लिए वडे-वूडे नवयुवक को ऐसी ही 
युक्तियों से तैयार किया करते हैँ | जो हो, गुरुजनो की आशा शिरोधाय है। 
मै इस अवसर-प्रदान तथा ग्रादरभाव के लिये साहित्य सेवियों का अभारी हूँ । 
हमारी अत्यंत प्राचीन भाषा का नया कलेवर--मेरा तातय यहाँ खड़ी- 
वोली feet से है--तथा उसका साहित्य इस समय कुछ AAMT: परिस्थि- 
तियों में होकर गुजर रदा है। इन नवीन परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप 
ग्रनेक नई समस्याएँ, नई उलमने, नए श्रम हमारी भाषा और साहित्य के 
संबंध में हिंदुओं तथा श्रहिंदयों दोनों ही के वीच में फैज़ रहे हैं। अपनी 
भाषा और अपने साहित्य के भांवी हित की दृष्टि से इनमें से कुछ प्रधान 
समस्याशओरों की ओर मैं ग्रापका ध्यान आकर्षित करना 'बाइँगा | वात जरा 
बचक्रानी-सी मालूम होती है किंठ मेरी समझ में हिंदी भाषाओर साहित्य 
के संबंध में बहुत-सी वत्तमान समस्याओं का प्रधान कारण हिंदी की परिभाषा, 
नाम तथा स्यान के संबंध में भ्रम अथवा दृष्टिकोण का भेद दै अतः सव से 
पहले इनके विषय में यदि हम और आप सुथरे ढंग से सोच सके तो 
उत्तम होगा | Ti 
आप कहेंगे कि हिंदी की परिभाषा छे संबंध के मतभेद दी क्याहो सकता 
` है, किंतु वास्तव में मतमेद नहीं तो समझ का फेर कहीं पर अवश्य है | हिंदी 
सेवियों का एक वर्ग feat भाषा शब्द का प्रयोग जिस ग्रथ में करता हे दूसरा 
वर्ग उसका प्रयोग कदाचित्‌ मिन अर्थ में करता है । देश मै हिंदी भाषा के 


rte 

(१) हि'दी साहित्य सम्मेलन के सत्ताईसव अधिवेशन शिमला के साहित्य परिपद्र के समापति के १ 

c या watt छ 
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` रूप के संबंध में भिन्न-भिन्न घाराएँ फैली हुई हैं। क्योंकि हम लोग हिंदी 
साहित्य परिपद्‌ के रंगमंच पर बैठे हुए विचार-विनियम कर रहे हँ, अतः 
हमारे लिये हिंदी भाषा का प्रधानतया वह रूप महत्वपूर्ण हे जिसम हमारा 
साहित्य लिखा गया था तथा ग्राज भी लिखा जा tare । मेरा तात्पर्यं चद, 
कबीर, तुलसी, सूर, नानक, विद्यापति, मीरा, केशव, Fart, भूषण, भारतदु 
रत्नाकर, प्रेमचंद, प्रसाद की भाषा से है। इनको ही रचनाश्रों को तो श्राप 
दिंदी साहित्य की श्रेणी में रखते हैं तथा इन रचनाओं की भाषा को हीतो 
आप साहित्य के क्षेत्र मे दिदी भाषा नाम देते | | इस दृष्टिकोण से में feet 
भाषा की एक परिभापा आपके सामने रख रहा हुँ | हिंदी प्रेमियों से मेरा 
अनुरोध है कि वे इस परिभापा के प्रत्येक अंश पर ध्यानपूर्वक विचार करें और 
यदि इसे ठीक पावें तो अपनाव , यदि age aaa किसी अंश में चुटिपूण 
. पाबे तो विचारःविनिमय के उपरांत उसे ठीक करें । हिंदी के क्षेत्र में काय 
करने वालों फे पथप्रदशन के लिये यह नितांत magas है कि हम ओर आप 
स्पष्ट रूप में समके रहें कि आखिर किस हिंदी के लिये हम ओर आग अपना 
तन मन घन लगा रहे हैं | हिंदी भाषा की यह परिभाषा निम्नलिखित है-- 
«ब्यापक ay में हिंदी उस भाषा का नाम है जो अनेक बोलियां के रूप में 
आर्यावत्त के मध्यदेश nala वत्तमान हिंदप्रांत (संयुक्तप्रांत), महाकोसल, 
राजस्थान, मध्यभारत, बिहार, दिल्ली तथा पूर्वी पंजाव प्रदेश की मूल जनता 
की मातृभाषा है | इन प्रदेशों के प्रवाती भाई भारत के अन्य प्रांतो तथा 
विदेशों मं भी आपस में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हे । हिंदी भाषा 
का आधुनिक प्रचलित साहित्यिक रूप खड़ी बोली fiat है जो मध्यदेश की 
पढ़ी-लिखी मूल जनता की शिक्षा, पत्र ब्यवहार तथा पठनपाठन की भाषा है 
आर साधारणतया देवनागरी लिपि में लिखी व छापी जाती दै । भारतबर्ष 
कौ अन्य प्रांतीय भापाश्रों के समान खड़ी बोली हिंदी तथा हिंदी की लगभग 
समस्त वोलियों के व्याकरण, शब्दसमूह, लिपि तथा साहित्यिक आदर्श आदि 
का प्रधान आधार भारत की प्राचीन संस्कृति हे जो संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा 
अपभ्रंश आदि के रूप में सुरक्षित है | ब्रजमापा, अवधी, मैथिली, मारवाड़ी, 


क: क 
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गढ़वाली, आदि हिंदी के ही प्रादेशिक अथवा वर्गीय रूप हैं|? 

इस तरह हम यह पाते हैं कि यद्यपि हिंदी की प्रादेशिक तथा वर्गीय 
वोलियों में आपस में कुछ विभिन्नता है तु agas समय में लगभग इन 
समस्त वोलिथों के alas वालों ने दिदी के खड़ी ala? रूप को साहित्यिक 
माध्यम के रूप में चुन लिया है और इमी साहित्यक खड़ी ata fel के द्वारा 
आज हमारे कवि, लेखक, पत्रकार, व्याख्याता ग्रादि अपने-अपने विचार 
प्रकट कर रहे हैं | कभी-कभी मुझे यह उलाइना सुनने को मिलता है कि 
हिंदी भाषा का रूप इतना अत्थिर है कि et भाषा fea कहा जाय यह 
समझ में नहीं राता | मेरा उत्तर है कि यह एक भ्रममात्र हे । साहित्यिक 
te से यदि आप ्राधुनिक हिंदी के रूप को समझना चाहते हैं तो कामा- 
यनी, साकेत, प्रियप्रवास, रंगभूमि, गढ़कुडार आदि किसी भी ग्याधुनिक 
साहित्यिक कृति को उठा ले | व्यक्तिगत aefa तथा शैज्ञी के कारण छोटी 
छोटी बिशेषताश्रों का रहना तो स्वाभाविक है किंतु यों आप इन सब में समान ' 
रूप से एक ऐसी विकसित, सुसंस्कृत तथा टकसाली भाप पावगे कि जिसके 
व्याकरण, शब्दसमूह, लिपि तथा साहित्यिक आदश में आपको कोई प्रधान 
भेद नहीं मिलेगा । यद्द साहित्यिक fet प्राचीन भारत की संस्कृत पाली 
grea तथा अपश्नंश आदि मापाग्रों की उत्तराधिकारिणी है और कमसे 
कम अभी तक तो भारतीय भाषाओं के चेत्र में Ata ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व 
को क़ायम wet हुए है | संभव है कि राप में से कुछ लोग सोच रहे हों कि 

` साहित्य परिषद्‌ में माया संबंधी इस बिस्तार की क्या आवश्यकता थी | साहित्य - 

के लिये भाषा का माध्यम अनिवाय है अतः भाषा के झप तथा Alea के 
संबंध में प्रम अथवा मतमेद Ba में साहित्य के विकास में घातक हो सकता 
है | इसीज्षिये सबसे पइले इस संभव प्रम की ओर मुके आपका ध्यान 
आकर्षित करना पड़ा | 

दिंदी के संवंध में दूसरी गड़बड़ी उसके नाम के विषय में कुछ दिनों से 
Ratt है | कुड लोग यह wat सुने जाते हैं क्रि आख़िर नाम में क्या 
रखा है | एक इद तक यद वात ठोक है. fea थाप अपने पुन्न का नाम 
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` रद्दीम खाँ रखें agar रामस्वरूप इससे कुछ तो अंतर हो ही सकता है । 
व्यक्तियों का प्रायः एक निश्चित नाम होता है । रहीम खाँ on रामस्वरूप 
का चलन आपने कम देखा सुना होगा | इसके अतिरिक्त नामकरण संस्कार 
के उपरांत, अथवा आजकल की परिस्थिति के अनुसार स्कूल में नाम लिखाने 
के वाद से, बद्दी नाम आजीवन व्यक्ति के साथ चलता रहता हे | व्यक्ति के 
-जीवन में कई बार नाम वदलना ग्रपवाद-स्वरूप दै | यह वात भाषाओं के 
नाम पर भी लागू होती हे । ग्रभी कुछ दिन पहले तक जव मध्यदेशीय 
साहित्य की भाषा प्रधानतया व्रज तथा ग्रवधी थी उस समय हिंदी के लिये 
पापा? या "भाखा? शब्द का प्रयोग प्रायः किया जाता था। इसके साथ 
प्रदेश का नाम जोड़कर अक्सर ब्रजमाषा, Waal भाषा आदि रूपों का व्यव- 
हार हमें मिलता हे । गत सौ, सवा सो वर्ष से जब से हिंदी के खड़ी बोली 
रूप को हम मध्यदेशवासियों ने अपने साहित्य के लिये अपनाया तव से हमने 

' अपनी भाषा के इस आधुनिक साहित्यिक रूप का नाम हिंदी रखा | तव से श्रय 
. तक इस नाम के साथ कितना इतिहास, कितना मोह, कितना आकर्षण 
बढ़ता गया इसे वतलाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है | भला at या बुरा 
हो, अपना हो या व्युत्पत्ति की इष्टि से पराया हो, हमारी भाषा का qe नाम 
चल गया और चल रहा है । स्वामी दयानंद सरस्वती का दिया ग्रायंभाषा 
नाम निःसंदेह अधिक वैज्ञानिक था तथा मध्यदेशीय संस्कृति के अधिक 


निकट था, किंतु वह नहीं चल सका और वह वात वहाँ ही समाप्त हो गई | 


किंतु इधर हमारी भाषा के नाम के संबंध में अनेक दिशाओं से प्रयास होते 


दिखलाई पड़ रहे हँ । मेरा संकेत यहाँ तीन नए नामों की श्रोर है--अर्थात्‌ 


दिंदी-हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी तथा राष्ट्रमाषा | यदि ये नाम इस श्रेणी के होते 


जैसे हम अपने पुत्र रामप्रसाद को प्रेमवश UIA, पुतुञ्रा और Fer नामों से 
भी पुकार लेते हूँ तय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी | किंतु, SIAT, yaar 
तथा बेटा--रामप्रसाद के स्थान पर चलवाना मेरी समझ में अनुचित है।यह 
भी स्मरण रखने की बात है कि नाम परिवत्तन संवंधी यह उद्योग हिंदी भाषा 
र साहित्य के प्रेम के कारण नही हे | इनमें से कोई भी नाम किसी प्रसिद्ध 
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हिंदी साहित्य सेवी की ओर से नहीं श्राया है | इस विचार के सूत्रधार प्रायः 
देश के राजनीतिक हित-ग्रनहित की चिंता रखने वाले महापुरुष हैं | हमारी 
भाषा के नाम के साथ यह खिलवाड़ करना श्रव उचित नहीं प्रतीत होता । 
हमारे राजनीतिक पंडित यदि यह सोचते हों कि feat का नाम बदल कर वे 
उसे किसी दूसरे वर्ग के गले उतार सकेंगे तो यह उनका श्रम मात्र है | 
प्रत्येक हिंदी का विद्यार्थी aa जानता है कि (हिंदी? नाम प्रारंभ में खड़ी वोली 
ag भाषा के लिये प्रयुक्त होता था । हमने पनी भाषा के लिये जव यह 
नाम अपनाया, तो दूसरे बग ने हिंदी छोड़कर रिदुस्तानी अथवा उदू नाम 
रख लिया | यदि इम हिंदी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी अथवा उदू नाम से भी 
पनी भाषा को पुकारने लगें तो दूसरा वर्ग हटकर कदी और जा पहुँचेगा | 
ट्रभाषा? जैसे ठेठ भारतीय नाम को तो दूसरे वग द्वारा स्वीकृत करवाना 
असंभव दै | समस्या वास्तव में नाम की नहीं है, भाषा-रैज्ञी की है । यदि 
आप खड़ी वोली उदू-शैली को तथा तत्संबंधी सांस्कृतिक वातावरण को 
स्वीकृत करने को उद्यत हों तो मैं विश्वास दिलाता हूँ फि दूसरे वर्ग को दिंदी 
नाम भी फिर से स्वीकृत करने में आपति नहीं होगी | किंतु क्या हम से 
अपनी माषा-शैली तथा साहित्यिक संस्कृति छुड़ाई जा सकती दै ! इसका 
उत्तर स्पष्ट है । संभव है कि कुछ व्यक्ति छोड़ दें किंतु भारत जव्‌ तक भारत 
. हैतव तक देश नहीं छोड़ेगा । राजनीतिक सुविधाओं के कारण हमारी भाषा 
से सद्दानुभूति रखने वाले राजनीतिशों से मेरा दादर अनुरोध है कि वे इमारी 
भाषा के संबंध में यह एक नई गड़वड़ी उपस्थित न करें । यदि इससे कोंड 
लाभ होता तव तो इस पर विचार भी किया जा सकता था द fez ate 
. हिंदी को दिंदी-दिंतुस्तानी, हिंदुस्तानी अथवा राष्ट्रभाषा नारू = yer 
Raat की समस्या इल नहीं होगी | इस समस्या को उतर 
उपाय था--या तो स्वर्गीय प्रसादजी से स्वर्गाय GaAs ७1 = 
रचना करवाना अथवा स्वगीय इक़॒वाल से AMT माद का खाणार» 
करवाना | यदि इसे आप ग्रसंभव समझते हों तो RAET के बीच में एक 
नए, नाम के गढ़ने से कोई फल नहीं। हिंदुस्तानी अथदा राष्ट्रभाधा नाम के 
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कारण हिंदी की साहित्यिक-शैली के संबंध में कुछ लेखकों के gaa में भ्रम 
कैलने लगा दै इसी कारण मुझे अपनी साहित्यिक भाषा के नाम के संवंध में 
BCH इतना समय नष्ट करने का साहस हुआ | 
तीसरी समस्या जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, हिंदी भाषा और 
साहित्य के स्थान की समस्या है | जिम तरह प्रत्येक भापा का एक घर होता 
है-- बंगाली का घर वंगान्न है, गुजराती का गुजरात, फारसी का ईरान, 
फ्रांसीसी का फ्रांस--उसी प्रकार हिंदी भाषा और साहित्य का भी कोई घर है 
या होना चाहिए यह वात प्रायः सुला दी जाती है। इधर कुछ दिनों से दिंदी 
के राष्ट्रभाषा अर्थात्‌ अखिल भारतवर्पीय अंतर्पातीय भाषा होने के पहलू पर 
gaat अधिक ज़ोर दिया गया है कि उसके घर की तरफ़ हमारा ध्यान ही नहीं 
जाता । वास्तव में feat भाषा ओर साहित्य के दो पहलू हें-एक प्रादेशिक 
- तथा दूसरा अंतंप्राँतीय | हिंदी भाषा का असली घर तो थ्ार्यात्त के मध्यदेश 
मे गंगा की घाटी में है जो आज विचित्र रूप से अनेक प्रांगों तथा देशी राज्यों 
में विभक्त है | हमारी भाषा ओर साहित्य की रचना के प्रधान केंद्र संयुक्तप्रात 
महाकोसल, मध्यमारत, राजस्थान, विहार, feat तथा पंजाव में हैं। यहाँ की 
पड़ी-लिखी जनता को az साहित्पिक भाषा है--दाजमाषा तो wat नहों कह 
सकते | इन्‌ प्रदेशों के वाइर शेप भारत की जनता की साहित्यक भाषाएँ 
भिन्न है, जैसे बंगाल में बंगला, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी « 
आदि | इन wea प्रदेशों की जनता तो हिंदी को प्रधानतया य्रंत्रान्तीय 
बिचार-विनिमय से साधन स्वरूप ही देखती दै । प्रत्येक की श्रपनी-अ्पनी 
साहित्यिक भाषा है fea ग्रंतप्रान्तीय कार्यों के लिये कुछ लोगों के द्वारा उन्हे 
डिंदी सीख लेने की आवश्यकता भी जान पडती है। हम दिंदियों की - 
साहित्यिक भाषा भी दिदी है, और श्रंतप्रौन्तीय भाषा भी. हिन्दी ही है। 
fidl के वनने-विगड़ने से एक वंगाली, गुजराती या मराठी की भाषा 
या साहित्य पर कोई विशेष. प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिये fiat के संबंध 
में बिचार करते समग्र उसका एक तटस्थ व्यक्ति के समान दृष्टिकोण 
हमा स्वाभाविक है | किंतु feet भाषा या साहित्य के वनने-विगड़ने | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


सापण È २०३ 


पर हम हिंदियो की भविष्य को पीढ़ियों का वनना-विगड़ना निर्भर है | उदा- 
हरणाथ अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिये भारतीय, ईरानी, जापानी आदि समी 
maaan अंग्रेजी सीख लेते हँ और योग्यतानुसार सही गलती प्रयोग 
` करते रहते है किंतु एक अंग्रेज का अपनी भाषा के हित wafer के gaa 
में विशेष चिंतित होना स्वाभाविक दै | इस संवंध में एक आदरणीय विद्वान्‌ 
ने एक निजी पत्र में श्रपने विचार बहुत जोरदार शब्दों में प्रकट क्निए हैं। 
उनके ये सदा स्मरण रखने योग्य वचन निम्नलिखित है “मैं कहता हूँ क्यों 
दी को दिंदी नहीं कहा जाता, क्यो मातृभाषा नहीं कदा जाता, क्यों इस 
.बात को स्वीकार करने में हम हिचकते हूं कि उसके दारा करोड़ों का ga- 
दुःख अभिव्यक्ति होता है; राष्ट्रभाषा gute तिजारत की भाषा, राजनीति की 
भाषा, कामचलाऊ भाषा यही चोज प्रधान दो गई ate मातृभाषा, साहित्य 
आपा, इमारे रुदन-हास्य को भाषा गौण । हमारे साहित्यिक दारिद्रय का 
इससे बढ़कर अन्य प्रदर्शन क्या होगा |” च 
वास्तव में दिंदी भाषा और साहित्य का उत्थान-पतन प्रधानतया feat 
arfral पर निर्भर दै । दिंदी भाषा को जैसा रूप वे दंगे तथा उसके साहित्य 
को जितना ऊपर वे उठा सकंगे उसके आधार पर ही wer प्रान्ववासी राष्ट्र 
भाषा fect को सीख सकेंगे व उसके संबंध में अपनी धारणा बना सकेंगे | इस 
समय अ्रमवश एक Ra परिस्थिति होने जां रही है। दिंदी-भापियों को अपनी 
भाषा रादि का रूप स्थिर करके राष्ट्रमापा के हिमायतियो के सामने रखना 
चाहिए था | इस समय ाष्ट्रमाषा-प्रचारक fiat का रूप स्थिर करफे हॅम 
इिंदियों को भेंट करना चाहते हैं। इसका प्रधान कारण हमारा अपनी भाषा 
की ठीक atarat को न समझना हे | दिदी भाषा ate साहित्य अ यवर के 
समान है | मैं इसे ग्रक्षमवट इसलिये कहता हुँ कि वास्तव में संस्कृत, पाती, 
प्राकृत, ATAT आदि पूवकांलीन भागाएँ तथा साहित्य हिंदी भाषा के दी 
पूर्व रूप हैं | हिंदी इनकी ही आधुनिक प्रतिनिधि तथा उत्तराधिकारिणी है | 
इस ग्रक्षयवट की जड़े, तना तथा प्रधान शाखाएँ aati के मध्यदेश 
अथवा दिदी प्रदेश में स्थित हैं, किन्तु इस विशाल see के स्निग्ध इरित 
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ell की छाया समस्त भारत को शीतलता प्रदान करती है। भारत के उपवन 
में इस अक्षयव॒ट के चारों AK बंगला, आसामी, उडिया, तेलगू, तामिल 
आदि के रूप में श्रनेक छोटे-बड़े नए-पुराने ae भी हैँ | हम सव के हितेषी 
ईँ | किन्तु भारतीय संस्कृति का मूल प्रतिनिधि तो यह वक्ष ही दै इतके 
सींचने के लिये ओर सुदृढ़ करने के लिये वास्तव में इसकी जड़ों में पाना देने 
तथा इसके तने की रत्ना करने की आवश्यकता हे | ऐसी अवस्था में, घर के 
मुखिया की तरर, इस सुदृढ़ वृक्ष की हरी-हरी परत्तिएँ उपवन के शेष Tal की 
रक्षा, सूर्य के आतप तथा प्रचंड वायु के कोप से आप ही करती रहेंगी। 
आज हम मूल ओर शाखा में भेदे नहीं कर पा रहे हे | भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रांतों मे पाया जाने वाला हिंदी का राष्ट्रभापा का स्वरूप तो ग्रक्षयवट की 
शाखाओं र पत्तियों के समान है। यह शाखा-पत्र-समूह कपड़े लपेटने या 
पानी डालने से पुष्ट तथा हरा नहीं होगा, उसको पुष्ट करने का एक हदी 
उपाय है जड़ को सींचना और तने की रक्षा करना । मेरी समझ में दिदी 
भाषा और साहित्य के इन दो भिन्न त्षेत्रों के स्पष्ट रूप में समझ लेना अत्यंत 
आवश्यक है हिंदी के घर में हिंदी को सुहढ़ करना मुख्य कार्य है और 
हिंदी हितैपियों की शक्ति का प्रधान अंश इसमें व्यय होना चाहिए---.'नप्टे 
मूले नेव पत्रे न शाखा? | अंतर्प्रान्तीय भाषा के रूप में हिंदी का अन्य प्रांतों 
में प्रचार भावी भारत की दृष्टि से एक महत्त्व-पूण॑ समस्या है। यह क्षेत्र 
प्रधानतया राजनीतिज्ञो.का है और इसका संबंध अन्य प्रान्तों के हित-ग्रनहित 
से भी है, अतः इस क्षेत्र में इस वर्ग के लोगों को कार्य करने देना 
चाहिए | हिंदी-भाषियों को तथा साहित्यिको को इस क्षेत्र में काम करने 
वालों की सहायता करने के लिये सदा सहप रइना चाहिए, किंतु इस संबंध में 
हिंदी-भाषियों तथा साहित्यिकों को अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। 

o हिंदी भाषा और साहित्य के संबंध में सिद्धांत संबंधी कुछ मूल समस्याओं 
की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया हे | यदि इन मूल wat का 
निवारण हो जावे तो हमारी अनेक कठिनाइयाँ सहसा स्वयं लुप्त हो जावँगी | 
समयाभाव के कारण मैं विषय का विवेचन बिस्तार के साथ तो नहीं कर 
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सका किंतु मैंने अपने इष्टिकोण को भरसक स्पष्ट शब्दों में रखने का उद्योग 
किया है | हमारी भाषा के उचित fare तथा नव साहित्य निर्माण में और 
भी अनेक छोटी-छोटी वाधाएं उपस्थित हैं। इनका संवंध प्रधानतया fa- 
भाषियों से है | इनमें से भी कुछ के सम्बंध में में अपने विचार संक्षेप में 
आपके सामने विचाराथ रखना चाहूँगा । i 
हिंदी, भाषा और साहित्य के विकास में वाधक एक प्रधान समस्या हिंदी 
भाषी प्रदेश की द्विभाषा समस्या है | इस सत्य से आँख नहीं सीचना चाढिए 
कि साहित्य तथा संस्कृत की दृष्टि से द्विंदी प्रवेश में डिंदी उदू के रूप में 
दो भाषाओं और सादित्यों की gam घाराएँ वद रही हैं। पश्चिमी मध्यरेश 
अर्थात्‌ पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी संयुक्तप्रां] तथा राजस्थान के जयपुर श्रादि 
के राज्यों में तो उदू घारा श्राज भी पर्याप्त रूप में वलवती हे किंतु शेत्र 
मध्यदेश में अर्थात्‌ पूर्वी संयुक्तप्रांत, विद्वार, मध्यमारत तथा मद्दाकोपल में 
हिंदी का आधिपत्य जनता परकाफ़ी है | दिंदी प्रदेश की यह द्विभापा समस्या 
एक असाधारण समस्या हे क्योंकि बंगाल, गुजरात, तामिल, कर्नाटक आदि 
भारत के किसी भी ्रन्य भाषा प्रदेश के सामने यह संकट कप से कम श्रभी 
तो वर्तमान नहीं ई | उदाहरण के लिये वंग्राची भाषा प्रत्येक बंगाली की 
अपनी प्रादेशिक भाषा है चादे वह fig, मुसलमान, ईसाई, वौद्ध» जैन कुछ 
भी हो | साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में में डिंदी-उरू मिलन को असंभव 
समझता हूँ--वास्तव में दोनों में ज़मीन-श्रासमान का अंतर है। दिंदी लिपि, 
शब्दसमूह, तथा साहित्यिक आदश बैदिक-काल से लेकर ग्रपभ्नंश-काल तक 
की भारतीय संस्कृति से Masia हैं। उदू लिपि, शब्दसमूद तथा साहित्यिक 
आदर्श हिंदी प्रदेश मे कल आरए हैं और ्रभारतीय दृष्टिकोण से लवालव हैं| 
हिंदियो की साहित्यिक सांत्कृतिक भाषा केवल हिंदी हे और हो सकती है । fia 
हिंदी के सम्बंध में एक wa के निवारण की नितांत आवश्यकता दै | वह यद 
कि हिंदी fgat की भाषा न होकर दिंदियों की भाषा है। मध्यदेश अयता 
हिंदी प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक हिंदी को--चाहे बढ वैष्णव हो या शैव 
मुसलमान हो A ईसाई, पारसी हो या वंगाली--ढिंदी भाषा, सादित्य ओर 
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लिप को अपनी चीज़ समझ कर सबसे पहले और प्रधान रूप में सीखना 
चादहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वर्गीय, प्रादेशिक या सांप्रदायिक लिपि तथा 
भाषा को भी सीखे इसमें आपत्ति नहीं कितु उसका स्थान हिंदी प्रदेश में द्वितीय 
रद्द रुकेगा, प्रथम नहीं । मेरी समझ में जिनक्री मातृभाषा (दी है ग्रोर जो 
यह समभते है कि वास्तव में हिंदी ही दिंदा प्रदेश की सच्ची साहित्यिक भाषा है 


उन्हें दूसरे पक्ष के सामने विनय के साथ, किंतु साथ ही egat के साथ, अपने $ 


इस दृष्टिकोण को रखना चाहिए। आवश्यकता इस वात की है कि विशेषतया 
पश्चिमी दिंदी प्रदेश में दिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि प्रत्येक धर्म व जाति 
के लोगों में इस भावना का प्रचार करने का निरंतर उद्योग हो । मैं उदू के 
विरुद्ध नहीं हूँ किंतु में उदू को दिदी प्रदेश में हिंदी के वरावर नहीं रख पाता 
हूँ। मैं उसे एक द्वितीय भाषा के रूप में ही सोच पाता हूँ | हिंदी-उदू की 
समस्या को हल करने का यदी एक उपाय है | दूसरा उपाय Sz भाषा और 
लिपि को अपने प्रदेश की साहित्यिक भाषा मान लेना है । राजनीतिक प्रभावों 
, से असम्भव भी संभव हो जाता हे, किंतु अब तो देश की प्रगति स्वाभाविक 
अवस्था की ओर लोट रही हे aa: इस अस्वाभावक परिस्थिति की कल्पना 
करना भी व्यथं है| 
हिंदी'भाषा और साहित्य की afeat में से एक ae यह वतलाई जाती 
है कि वह सबं-साधारण की भाषा और साहित्यिक आदश से बहुत दूर है । 
उसे जनता के निकट लाना. चाहिए | इसमें ग्रंशतः सार है fig यह पूणं 
सत्य नहीं है | साहित्यिक वग तथा सब-साधारण में अंतर का कम होना 
देश के लिये सदा हितकर है; किंतु समस्त समाज को फलतः समस्त साहित्य 
को, एक अणी के ग्रंतगंत ला सकना मेरी समझ में एक स्वप्न मात्र है। 
साहित्य को सर्व-साधारण के निकट ले चलने के उद्योग के साथ-साथ ad- 
साधारण की अभिरुचि तथा ज्ञान को ऊपर उठाना भी साहिस्यिकों का 
कतव्य है | aRar सिनेमा और थियेटर कंपनियों की श्रेणी के व्यक्ति 
नहीं हे जिनका प्रधान उद्देश्य सब-साधारण की माँग को पूरा करना मात्र होता 
है | साहिस्यिकों का चरम उद्देश्य तो समाज को ऊपर उठाना है। मैं मानता 
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हूँ दि 
है किंतु साथ ही शैली का नाश करके तथा साहित्यिक ग्रभिर्चि को Ral- 
जलि देकर साहित्य को नीचे उतारने फे पच्च में भी में नही हूँ | भारतीय 


समाज के उच्चतम ओर नीचतम वर्गों में भाषा और साहित्य के अतिरिक्त 


संस्कृति संबंधी सभी वातों में vata ग्रंतर है। जेमे-जेमे यह संस्कृति संबंधी 
श्रंतर कम होता जावेगा, वैसे-वेसे हमारी सुसंस्कृत भागा और हमारा IT- 
साहित्य भी सब-साधारण के निकट पहुँचता जावेगा | ऊपर के लोगों को 
नीचे part से अधिक महच्वपूण समस्या नीचे के लोगों को ऊपर लाने की 
हे—'कामायनी? को 'वगारसी कजलियो के निकट ले जाने की ग्रपेच्षा 
ध्यनारसी कजली? पढ़ने वालों की भिरि को “कामायनी? की सादिस्यिक 
श्रभिदचि की ओर उठाने की विशेष आवश्यकता है | 

` हमारे साहित्य की प्रगति में वाध हु तीपरा प्रधान कारण हमारे साहित्य 
निर्माताश्रों की आजीविका की समस्या है तथा प्रकाशकों के सामने पुस्तकों 
के खपत की समध्या है--भूखे भजन न द्दोय गोगला' | वास्तव में रिदी 
साहित्यकार जिस त्याग और तपस्या के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे 
हं ag किसी से छिपा नदीं है । देश के सर्वोत्तम मस्तिप्कों में से बहुत से तो | 
इंगलेंड के शार्थिक ञ्रादश से मिलती-जुलती सरकारी नौकरियों, के प्रलोभन 
में Ga कर उस ओर खिंच जाते हैं श्रोर अपना बहुमूल्य जीबन विदेशी यंत्र 
के चज्ञाने में एक निर्जीव ge के समान व्यतीत कर देते हैँ | देश के वचे-खुचे 
मस्तिष्क राष्ट्रीय सेवा की ओर झुकते हैं और इन सेबाश्रों में से एक श्रपने 
साहित्य की सेवा भी दै । हिंदी साहित्यकार को सरकारी वेतनों के टक्कर की 
आमदनी नहीं चाहिए--लक्ष्मी और सरस्वती का साय कव हु्रा है- किंतु 
, साधारण रोटी-मकान-कपड़े की चिंता से मुक्त होना तो श्रावश्यक ही है चाहे 
ज्वार की रोटी, छप्पर का मकान. और खादी का कपड़ा ही क्यों न हो | 
बच्चों की शिक्षा और वीमारी, माता-पिता की असद्दाय अवस्था तथा स्री के 
कार्य भार वॅटाने का कुछ साधारण उपाय तो होना ही Wer! निकट 
भविष्य में इस कठिनाई से निस्तार होता दिखलाई नहीं पड़ता, किंतु साहित्य 
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“ को खपत के बढ़ने तथा सुसंगठित प्रकाशन संस्थाओं के पैदा होने से यह 
समस्या धीरे-धीरे दूर हो सकेगी । प्रकाशकों से मुझे एक निवेदन करना है | 
अमीर इंगलंड की अंग्रेज़ी कितावों का ठाट-वाट हम लोगों के यहाँ नहीं निभ 
सकता | मैंने फ्रांस जैसे सुसंपन्न देश तक में यह देखा कि किताबों को सस्ता 
रखने के उद्देश्य से छुपाई stag तथा जिंल्द आदि पर वे लोग कम से कम 
व्यय करते E—et पुस्तक शुद्ध तथा कलापूण ढंग .से छापने में वे किसी 
प्रकार की कमी नहीं होने देते | हमें भी अपनी पुस्तकों को बहुत सस्ता करने 
की ज़रूरत है । अपने देश की गरीबी को देखकर आंदर्श रूप में तो एक 
पाई का दैनिक पत्र तथा )| पैसे की साधारण पुस्तक मिलनी चादिए । मैं 
जानता हूँ कि अभी यद वात असंभव हे, किंतु ) पेसे का अच्छा दैनिक तथा 
=) से |) मूल्य तक की अच्छी पुस्तक संभव दै | १) मूल्य रख कर--जिसे 
इम लोग्र प्रायः कम समझते 8--हम अपने साहित्य को ३०) मासिक पाने 
बाले क्चक तक भला कैसे पहुँचा सकते हैं। फिर हमारी अधिकांश जनता 
की आमदनी तो ३०) मासिक न होकर कदाचित्‌ ३०) वार्षिक ह । जो हो 
हमारी पुस्तकों के सस्ते से सस्ते, किंतु साथ ही शुद्ध संस्करण, निकलने 
चाहिए | इसमें प्रकाशक, लेखक तथा जनता सब, eh का हित है| 
मैंने साहित्य के आदशों तथा मनोरम - रहस्यों की ओर आपका ध्यान 
जान-बूझकर नहीं दिलाया .है। इस प्रकार की arate का स्थान तो 
शिक्षालयों और बिद्यापीठों में हे, साहित्यिक्रों का यह मेला इसके लिये उपयुक्त 
स्थान नहीं है | गत वर्षो में प्रकाशित हिंदी ताहित्य की आलोचना भी मैंने 
आपके सामने जान-वूककर दी नहीं रखी है । यह कार्य हमारी पत्र-पत्रिकाएँ 
आलोचनात्मक रंय तथा साहित्यिक संस्थाओं के वार्षिक विवरण करते हो 


रद्दते हँ, अतः हम और आप साधारणतया इससे परिचित हैं ही | फिर हमारे : 


पास इतना श्रवकाश भी तो नहीं है | इसी कारण मैंने कुछ मूल कठिनाइयों 
शर समस्याग्रों तक अपने वक्तव्य को सीमित रखा है | 


संभव है कि मेरे इस भाषण से कुछ लोगों को यह भ्रम हुआ दोकिहम 


साहित्यिक लोग देश की राजनीतिक समस्याश्रो तथा उस क्षेत्र में कार्य करने 
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वालों की सेवाश्रों को उपेक्षा की इष्टि से देखते हे । ऐसा कदापि नहीं है | 
वास्तव में देश की राजनीतिक समस्या हमारे जीवन-मरण की समस्या है, 
किंठु साथ ही भाषा शौर साहित्य की समस्या भी कम गंभीर समस्या नहीं 
हे | सुसाहित्य तथा उसकी शिक्षा के अभाव में ही हमारी दीर्घकालीन , राज- 
नीतिक परतंत्रता के मूल कारण संनिहित है । वास्तव में साहित्य मनुष्य की 
संस्कृति कां विधाता है, रौर . राजनीति इस व्यापक संस्कृति का एक अंग 
मात्र हे में राष्ट्र के सिपादी को ग्रत्यंत श्रादर की दृष्टि से देखता हुँ, किंतु 
मैं देश के साहित्यकार को और भी alas सम्मान की दृष्टि से देखता हुँ । 
सिपाही देश के धन जन की रचा या नाश करने वाला हे, किंतु साहित्यकार 
तो राष्ट्र के मन, मस्तिष्क ओर आत्मा को वनाने-विगाइने वाला है | राज- 
नीतिज्ञ का महत्वः देश काल से सीमित हे, किंठु साहित्यकार के हाथ में तो 
संसार का भूत, वत्तमान तथा भविष्य सव ही कुछ है। अपने देश की 
स्वतंत्रता के प्रयास के इस Waray युग में हमें “यत्र ब्रह्म च qia 
amA चरतः सह |? आदि इस वेद वाक्य को और भी स्मरण रखने की 
आवश्यकता हे, नहीं तो यूरोपीय परिस्थिति की पुनरावृत्ति होने की अपने 
यहाँ भी पूर्ण आशंका हे । ब्रह्म अर्थात्‌ सादित्य मस्तिष्क और आँख हैं, qa 
अर्थात्‌ राजनीति स्कंध और agaa हैं। दोनों ही.का सदुपयोग तथा 
दुरुपयोग हो सकता है, किंठु साहित्य at दुरुपयोग aga धिक भयंकर 
परिणाम वाला दोता है इसे कमी भी नहीं मुलाना चाहिए | 
aja में में हिंदी प्रेमियों ओर हिंदी साहित्यकारों का ध्यान अपनी भाषा 
शर साहित्य के संबंध में ग्रात्मनिभरता की भावना की ओर आफुप्ट करना 
चाहता हूँ | घमंड और उचित गवे तथा आत्मविश्वास में अंतर है। मैं 
दूसरी वात चाहता हूँ, पढ्ली नदीं । हमें अपनी भाषा और अपने साहित्य 
का आदर करना सीखना चाहिए | उसकी seat. को समभते हुए. और 
उनके दूर करने का यत्न करते हुए, उसके गुणों का हमें प्रकाशन करना 
चाहिए, एक दूसरे को ऊपर उठाने का यत्न करना चादिए। परंपरा तथा : 
AIA के कारण अपने साहित्य के निंदकों का हमें मुँह वंद करना चाहिए | 
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इमारा खड़ी वोली हिंदी साहित्य अभी है ही कितने दिनों का, किंतु इतने 

आअत्पकाल में हो वह कितना श्रागे ag गया है इस पर वास्तव में अभी प्रकाश 

हो नहीं डाला गया है | इधर कुछ वर्षों के अंदर जो ग्रंथ निकले हँ उनमें 
दर्जनों ऐसे ई जो उच्चतम साहित्य की श्रेणी में स्थान पाने योग्य हैं । में वड़े 

बड़े लेखकों के नामों और वडे-बड़े ग्रंथों को यहाँ नहीं गिनाना चाहता | मुझे 
तो अपने साहित्य में अपनी ale आगे की पीढ़ी के लेखकों की रंचनाश्रों में 
ही ऐसे अनेक अंयों का स्मरण आ रहा दै जिनके रस-सौंदयं तथा शैली-सौंदय 
क्रा लोहा बड़े से वड़े साहित्यिको को मानना पड़ेगा। अेनंद्रकुमार की परस? 
को जिसने पढ़ा होगा वह क्या sel को कभी भी भुला सकता है | 
भगवतीचरण बर्मा की चित्रलेखा? की कल्पना में कितनी उड़ान और पूणता 
है, इरिकृष्ण प्रेमी के अनंत के पथ पर? शीषक खंड-क्राव्य की रसानुभूतिं 
आर प्रवाह असाधारण श्रेणी में रखने योग्य हैं | सुमित्रानंदन पंत की एक- 
एक रचना की वारीकी सांची के तोरणों की नकक़ाशी का स्मरण दिलाती 
है | यदि मैं इस तरह गिनाता चलू तो कदाचित्‌ इस सूची का कभी अंत ही 
न हो | वास्तव में इस समय आलोचना करने की अ्रपेक्षा हमें अपने साहित्य 
के रसास्वादन के अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता है | 


कठिनाइयों के रहते हुए भी हमें चण भर भी हताश नहीं दोना चाहिए। 
हिंदी भाषा और साहित्य ने तो जन्म से. ही अ्रपने पैरों पर खड़ा दोना सीखा 
हे । असाधारण विरोधी परिस्थितियों तक में इम ग्रपनी पताका फहराते रहे. 
हैं | शासक-वग की सहायता तो हमें कभी मिली ही नहीं । हिंदी प्रदेश के 
QARİ में जब फारसी राजभाषा थो उस समय हमने सूर, कवीर और तुलसी . 
पैदा किए थे | फारसी ग्राई और चली गई किंतु सूर-तुलसी-कवीर AAT 
हं | हमारे प्रदेश में जब अंग्रेज़ी राजभाषा हुई तव हमने अपनी तपस्या से 
रत्नाकर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे रत्न उत्पन्न किए। अंग्रेज़ी जा रही दै किंत 
* यह निश्चय है कि हमारे इन रत्नों की चमक दिन-दिन बढ़ती जावेगी | आज 
भी राजनीतिक परिस्थिति हमारी भाषा और साहित्य के लिये पूणतया अनुकूल 
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हीं है किंतु हमे इसकी चण भर भी चिंता नहीं करनी चाहिए | यदि हमारा 
आत्मविश्वास कायम रहा, यदि हमारे geal में भारतीय संस्कृति का चिरारा 
जलता रहा तो मध्यदेश के इस बलवान खोत' के नित्य प्रवाह को संसार की 
कोई सी शक्ति रोक नहीं रकती | | 
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साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग की एजंसियाँ 

१, ्रागराशब्लिशिंग हाउस बाण, मुजफ्फर खाँ आगरा 
२. राजपूताना TH हाउस, अजमेर | 
३. पुस्तक स्थान, वरेली | ; 
४. इंडियन प्रेस लिमिटेड, भ्रद्धानन्द पाक कानपुर | 
4. इंडियन पब्जिशिंग हाउस, नई सड़क, दिल्ली | 
६. पुस्तक स्थान, गोरखपुर । 

` ७, सुषमा साहित्य मन्दिर, जबलपुर | 

— ८. इंडियन बुक डिपो, आदित्य भवन, लखनऊ | 

६, इंडियन प्रेस लिमिटेड, कोटे रोड, राँची । * 
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